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F चाँदी और जवाहरात के HAT का 


अपूर्वं संग्रह-स्थान 


[ इस प्रतिष्टित क्रमे के सञ्चालको से हमारा पूणं परिचय है । यहाँ किसी प्रकार का चोखा होगा + 
इस बात का स्वम में भी भय न करना चाहिए । सारा काम सज्ञालकों की देख-भाख में सुन्दर और 
इमानदारी से होता है । हमें इसका पूर्णं विश्वास है । 


। 
a 


सम्पादक “चाँद” ] 
मोती, पुखराज ओर इमीटेशन मानिक का बहुत सस्ता नाक का कील 
हमारे यहाँ मिलेगा । | A 
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ga सचित्र सापाहिक पत्र को पाव के सरी. पत्रों ले अधिक प्रचार दे) इस दावे से कहते हैं कि | i 
2. |  आइक संख्या vena के किन्ही भो पाँच eal की संयुक्त आइक-संख्या से भो ज्यादा है। cena | । | 
| 4 का यही एक पन्न है, जिसे मेत ए०-एच० ह्वोलर कानी आपने बुक श्टॉलों पर वेची है। | 


wats सुन्दर ofr मासिक पत्र है। इसकी उपयोगिता इसोसे जानी जा सकती है कि इसका 4 iN 
अचार प्रत्येक Rot के लोगों मैं है और पराव See लुक-कमिरी, डिस्ट्रिक्ट बोडस, न्युनिसिएलिसियों, गवने, १ । 5 


& 


GHVSSSSSHSSSSSHHVSSSSOD 
हिन्दुस्तानी एकेडेमो स्युक्त प्रान्त, 
वि 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने निश्चय किया है कि एक लैमासिक 


“पनिका हिन्दी में प्रकाशित करे, पलिका म॑ साहित्य, इतिहास, भाषा 


` पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान आदि पर मौलिक ओर ऊ चे दर्ज के लेख 

होंगे । प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना भी रहेगी | पलिका के 
हर अङ्क में रॉयल साइज़ (अठ पेजो) के १०० पृष्ठ और समय- | 
. समय पर faa रहेंगी । सालाना चन्दा केबल =) Bo: होगा | 
ase लेखों पर उचित पुरस्कार दिया जायगा । समालो 
` नार्थ पुस्तकों की दो प्रतियौ आनी चाहिए । साहित्य-सम्बन्धी . 


"3 आक डी बिल क 


` विज्ञापनों को ही पलिका म॑ छापा जायगा | eg 


लेखकों और ग्राहकों से निवेदन है कि नीचे लिखे हुए पते | 
- से पत्-व्यवहार करं । | 


जेनरल सेक्रेटरी 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू पी ०; 
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२५,००० SEU की अपील !! 
चाँद” के प्रेमियों की कठिन परीक्षा ! 


“द? के प्रेमी दुःख से यह समाचार सुनेंगे सेवा-माग में रोडे बिछाने का निन्दनीय प्रयत्न ee . 

क हि उंतके प्यारे चोद पर कठिन सङ्कट का समय करते आ रहे हैं--उन पापियों का हृव्यजजो 
अन्ततः आ हो. पडा । गत आठ वर्षो में हमन सदियों से इस अभागे देश को इस बुरी तरह | 

`. आपने जीवन ओर मृत्यु के बीच में “चाद, को रख लथेड रहे हे | a oe 
fear an | हम इसी के लिए जी और मर रहे थे। .. आज तक चाँद पर आइ हुई आपत्तियोंपर 
हमे इस बात का गर्व था कि हमारे परिश्रम की. हमें उतना आश्चय नहीं होता, जितना इस बात oF 
_ हमें दाद मिली ! पर आज स्थिति कुछ और ही पर होता है कि आज तक इतने गर्न के साथ बह 
3 जिन मित्रों के सहयोग, सहायता और प्रेम जीवित कैसे है ? ale के सुधारों का मार्ग ज़रा | 
- ने "चाँद का प्रचार आज १५,००० से अधिक की टेढा है और यह भी सत्य है कि टेढ़े मागं सदा टेढे 
सख्या में पहुँचाया है, उनके प्रति कृतज्ञता के शब्द ही होते हैं ! इस बार आपका प्यारा चाँद' जर 
` मुख पर लाने का. यह समय नहीं है हमें केबल चोट खा गया है--धोखे से नहीं, यह उसके विशेष 
ga बात की प्रसन्नता ही नहीं, बड़ा गवे है कि GEM GT ओर समाज का एक नम्र शु 
` “चाँद! से उन्हे जिस सेवा की आशा थी, उसमें' चिन्तक होने का अवश्यम्भावी फल था ! अस्तु 
बहुत हद्द तक उसे सफलता हुई । चाँद' ने आज ; प 


“» _ संमाजमेंआगलगा दी है, आज उसका सारा 
+... पाप धार्य-धार्य करके जल रहा हे और साथ ही. 
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` दिनों बाद सयुक्त प्रान्तीय गवनमेण्ट ने आज्ञा 
> निकाल कर चाँद! का स्कूल तथा कॉलजों में 
STAT रोक कर अपनी कलुषित दमन-नीति का 
` निन्दनीय परिचय दिया !! इस आज्ञा क प्रकाशित 


होने के थोड़े ही दिनों के भोतर इसा प्रकार का 
: घोषणा मध्य-प्रान्त और बेरार की गवनमेणट ने भी 
निकाल कर अपने STAC स्कूल तथा कालजा 
में "चाँद, का जाना रोक रिया !!! इन आज्ञाओं 


 क्केविरुद्ध देशा के सारे समाचार-पत्रो ने एक स्वर 
से गवर्नमेणट के इस निन्दनीय काय को आलो- 


चना तथा घृणा प्रगट को, प्रान्तीय, कौन्सिलों एवं 


gt व्यवस्थापिका सभा तक में अनेक प्रश्‍न 
Sarr गए, पर यह सारा प्रयत्न अरण्य-रोदन मा 


` साबित हुआ | लोकमत को ठुरूराना steer शासन" 
प्रणाली का एक अन्यतम आदश है, ऐसी हालत में 


` हों ही क्या सकता था, मौन होकर हमें यह भय- 


ie ` डर अन्याय भी सहन करना पड़ा || _ न. 


महोदय सरकार से मिल गए हैं, तभी ऐसा किया 
गया” जैसा कि बेचारा पहिते कह चुका है 

सारांश यह है कि अन्त में हज़ारों स्वाहा करके 
हमें इस अपील की पैरवी करनी ही पड़ी । अपील 
जीतने की और प्रान्तीय गववेगेएट द्वारा की गई 


नादिरशाही की खिल्ली उड़ाने की हमें पूण आशा छ 
थी, पर साथ ही हम पर इतना भयङ्कर अन्याय - 


एवं अत्याचार किया जायगा, इस बात का आशा 
कल्यना के परे थो । पाठकों ने सुना ही होगा कि 


अपील खारिज होने के अतिरिक्त, क्रारून की एक... 


नई धारा बना कर हमें गवनमेण्ट के खचनस्वरूप | 
४,०५०) रु? ( चार हजार पच्चास रुपए ) दने 
की आज्ञा हुई है ओर प्रेस तथा कायो जय को कुड़क 
करने की TAR दी जा रही है।  - 
इधर यह दुघेटना हुईं, उधर 
मारवाडी-समाज ( केवल कलकत्त का 2 
लिए लिया जा रहा है कि वहीं के कुछ सुधारक- . 


नामधारी मारवाड़ियों क्रा दिल सब से अधिक दुखा . 
है!) मांवाड़ी-अछ के प्रकाशन से एक बार | 


ही कुपित हो उठा हे आर आज चांद, इस सस्था . 
क्ति के विरुद्ध जो आ 


भग सारे पुस्तक-विक्रेता बराबर विज्ञापन देकर 
बेच रहे हैं। इस संस्था में भी ये चारों पुस्तकें 
पिछले सात वर्षा से बिक रही at गवनमेण्ट ने 
अज तक इस पर कभी आपत्ति नहीं की । इस 
संत्या. द्वारा कलकत्त के एक मारवाड़ी--श्री० 
आर० डी० बाहिती--की समस्त पुस्तकें तथा 


था (जिसके विरुद्ध भी मुक़दमा चल रहा है), 
उसी स्टॉक के साथ कुछ प्रतियाँ इन पुस्तकों 
की भी हमें लेनी पड़ी थीं । पाठकों को सुन कर 
. = आश्चयं होगा, बङ्गाल गवनमेण्र ने इन पुस्तकों को 


में भारतीय दण्ड-विधान की २९२ वीं धारां के 
अनुसार अभियोग चला दिया है, जिसकी दो 
पेशियाँ हो चुकी हैं; केस अभी चल रहा है | 


Ss _ > पेशी हो चुकी है। चूँकि मामला विचाराधीन हे 


कोई टिप्पणी प्रकाशित करना असङ्गत समभते 
हैं। हमारा उद्देश्य केवल पाठकों को इस संस्था 


`` द्वारा हम पर ये केस चलाए गए । अस्तु 


लिए यह जान लेना परमावश्यक है कि समाज 
कहाँ तक हमारे साथ है 


` बहाना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हम प्रतिक्षण | 
उनका अधिकार गत वर्ष खरीद लिया गया 


था, वहं हमने गर्व-पूर्वक सहन किया, परन्तु | 


गर्लान ससझ कर गत मास हम पर Sat. 


पंक्तियों का लेखक स्वयं किस रोज जब्त कर लिया... 
ग ms eR. के दिन (१६ गाच, १९३०) को | : 
हमारे यहाँ कलकत्ते से फिर तलाशी आई ओर . 
माळूम हुआ कि बङ्गाल गचनेमेश्ट ने उपरोक्त 
, धारा के अनुसार हो “मारवाडी-अङ्क के विरुद्ध | " 
। भा हस पर कंस चला दिया है, जिसका एक कलकत्त का अदालत में हमें फिर जाना gent! . 
- यह है समाज तथा देश को तुच्छ सेवा का पुर* | 
इसलिए हम इन दोनों केसों पर अपनी ओर से: 
आज चैन की बसी बजा रहे हैं!!! 


पर आई हुई आज की आपत्तियों से परिचित 
कराना मात्र है | इन ARTA का फसला होने पर . 
हम पाठकों को सप्रमाण यह बतलाने का प्रयत्न 
. “करेंगे कि आखिर समाज के प्रति बङ्गाल गवन- 
` मेण्ट को ऐसी असाधारण सहानुभूति दिखलाने को . 
आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई और किन-किन साधनों . 
-___ हुए भी. हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते! यहाँ 
| उपसेक्त घटनाओं के sea का कारण “चाँद 
के प्रेमियों को यह बतलाना है कि सुधार मिय. 
 जिचारो के कारण उस पर चारों ओर से केपे-केसे 
हिल. भीषण प्ररार हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे _ 
` मरे यह हमारा चिन्तनीय विषय नहीं है; . 
र qa केवल यह है कि जब तक * 


'से देखना हमारे लिए.ही नहीं, देश तथा समाजे 
के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, 


जिनके विचारों को परिमाजित करने का श्रेय 


aig की हैसियत ओर प्रतिष्ठा एक रइस को 
हैसियत और प्रतिष्ठा से सवथा भिन्न है-यह बात... 
aig के प्रेमियों को विस्मरणं न करना चाहिए |. 
रात-दिन खाना, पीना, सोना हराम कर के चाँद के. 
लिए पसीना--ओर आवश्यकता पड़ने पर खन-- 


यार हैं, परन्तु सोने की छड़ी की चोट सहना, हम | 
स्वीकार करते हैं, हमारी शक्ति के बाहर की बात है। . 
फाँसी-अडू' की जन्ती से जो धक्का हमें पहुँचा | 


भारत में अङ्रेजी Usa’ नामक पुस्तक के घ्रकाः | 
शन में “चाँद? का GAT लगा हुआ था। न्याय के. | 
लिए हमने भीख तक्र साँगने को विडम्बना को,. | 
उसका ठोक ही फल आज हमें मिला है! इन | 


जाय, यह कोइ नहीं कह सकता !! oe 
एक ओर यह प्रश्‍न है, दूसरी ओर मारवांडी- | 
समाज के घृणास्पद पतन के प्रति खरी कहनेके | 
उपलक्ष में एक अभियुक्त को भाँति १४ अप्रेल को _ 


स्कार !! जबकि देश-द्राही भारत माता की गोद में | 
हमें बुढ़िया के मरने का उतना भय नहीं है, 


जितनां इस बात को, कि मोत ने घर देख लिया, 
इसलिए इन किसी भी मामला को उपेक्षा Sets 


मामलों को न्याय की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचा 
हमारा मुख्य कतव्य हो गया है और इच्छा रखते 


प्रश्‍न हमारे व्यक्तित्व का नहीं, किन्तु उन लाखों 
ओर करोड़ों मारतवाधियों के व्यक्तित्व का प्रश्न है 


अज सौभाग्य से हमें प्राप्त है | । (aye? जिए या . 


जीवित रहे, वह अपनी नीति पर सिंह की भाँति 
_दृहाड्ता रहे |! 
| चूँकि “चाँद” हमारे प्राण और पाठकों के पवित्र 
` प्रेम के सहयोग का मधुर फल है, इसलिए चाँद 
` के प्रत्येक प्रेमी का इस समय wes ही नहीं, धम 
हो गया है कि बहू यथाशक्ति उसकी सहायता कर, 
अपने औचित्य का पालन करे ! इस समय इस 
संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक खरीद कर, “Ale क 
___ ग्राहक बन कर अथवा बना कर हो नहा; बहि . 
` अधिक से अधिक आथिक सहायता भज कर प्रमा 
` पाठकों को इस संस्था की सहायता करनी चाहिए | 
ओ भारत में अङ्गरजी राज्य के मुक्रदम ने जैसी 
' “भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है वैसी. परि“ 


पैरों पर खड़े रह सकना एक बार ही असम्भव है | 
अब तक इस ARTA में लगभग आठ हजार रुपए 
+ खर्च हो चुके हैं और इस समय भी हमारे ऊपर 


` चलाए जाने की सम्भावना है, उनमें कितना खच 
. होगा--इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 


ए रुपयों का घाटा हमें हो चुका हे ! 


बिना एक बार आह निकाले हुए--सहन 
की है, परन्तु इन अन्धाधुन्ध चलाए जाने वाले 
 मुक़दमों का व्यय सहन करना और ऊपर से 


परिभित शक्ति के 


अविचल रहने में सहायता प्रदान कर । 


अथवा पड़ेगी. और जिसके लिए आजं हम अपने 


स्थति में किसी भी प्रकाशक के लिए केवल अपने का सवथा अयोग्य ना रह हैं) 


Sas चल रहे हैं तथा भविष्य में जिनके .. देवियों के शुभ नाम भी धन्यवाद सहित-प्रकाशित . 
` होते रहेंगे । जो लोग किसी कारण से अपना नाम 


. ` आज से केवल एक ही वर्ष पहले “भारत में अङ्ग. - देनी चाहिए। 


Est राज्य के प्रकाशन में लगभग १३,०००) — 
` है, हमने आर्थिक सहायता की आज तक कभी _ . 
अंब तक हमने इतनी भयङ्कर आर्थिक चति- याचना नहीं को, इसलिए प्रस्तुत अपील | 
को हमारी परिस्थिति की दारुणता तथा | 
हपारे सिद्धान्त की अटलता का ही प्रमाण . 
ANE को हजारों रुपए खच भी देना हमारी. 

'बाहर की बात है | ऐसी दशा में 


उन सञ्जनों का--जिन्ह यह विश्वास हो कि चाँद 
जैसे एक निर्भीक पत्र के अस्तित्व से हमारी पतित 
जाति को पुनरुज्जीवन लाभ करने में थोड़ी भी 
सहायता मिल सकती है--यह अत्यन्त आवश्यक 
कर्तव्य है कि इस विपत्ति-काल में यथाशक्ति 
आर्थिक सहायता देकर वे हमें अपने सिद्धान्त पर. 
हिमालय की भाँति अटल और शेषनाग की भाँति _ 


हम इस अपील से संस्था के लिए एक पेसे का 
लाभ हराम समभते हैं--हम केवल चाहते हैं उस 
भयङ्कर ata की पूर्ति करना, जो पिछले २३ वर्षों 
से हमें इन मुक्रदमो के सम्बन्ध में उठानी पड़ी है 


इस मद में जितना दान अथवा अन्य सहा-  . 
यता हमें प्राप्त होगी, उनका विवरण प्रत्येक मास 
“चाँद? में छपता रहेगा--दानी-सज्जनों तथा 


प्रकाशित न कराना चाहें, उन्हें इस बात की सूचना 


जब से चाँद का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 


समझना चाहिए 


सञ्चालक और सम्पादक “चाँद . 


शा. 


स्वीकार करते हैं 


इस भयङ्कर आयोजन में हाथ बंटाना प्रत्येक देशवासी | भयङ्कर आयोजन में हाथ बंटाना प्रत्येक देशवासी का कतव्य है कर्तव्य है 


क्रन्ति की पुनराठत्ति . 


है त फिर मारवाड़ी-अडू 


विद्वेष अथवा पक्षपात का चश्मा न लगा 


__कर “चाँद को पढ्ने वाले पाठक--जिनको संख्या _ 
. लाखों ही नहीं, आज करोड़ों कही जा सकती 
«Sea बात को सम्भवतः अस्वीकार न करगे. 
कि ate” का प्रकाशन एकमात्र व्यक्तियों एव 
` ` परिवारों की मङ्गल कामना की दृष्टि से किया 
- याया था। ‘aie’ ने अपने बाल्यकाल ख भारताय 
समाज की जो भी थोड़ी-बहुत सेवा की है, बह 
` - विस्मरण करने की वस्तु नहीं है। “चाँद ने अपने 
जीवन के प्रथम दिवस से जिस मूक-क्रान्ति का 
_ ` आवाहन किया था, आज उसका फल समाज क | 
` सामने प्रत्यक्ष है 


‘aie के मारवाडी अङ्क ने 
अविद्या और दुभोग्य की घनघोर नींद में सोती हुई 


` मारवाड़ी जाति पर आघात किया- और हम इसे 
बड़ा कस कर आघात किया-- 


gaat कस कर, कि बहुत से पत्रपत्रिकाओं को 


: लसकी पीठ सहलानी पड़ी | 


क acme ae 


भयानक भण्डाफोड़ 
सहयोग ओर सहानुभूति की भिक्ता 


` मारवाड के प्रति की गई हमारी इस ठोस सत्रा | a 
के लिए, जब कि हम उससे कृतज्ञता की आशा 


रखते थे, नीच दुराग्रह का परिचय हमें दिया गया 
है ! जब कि जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, _ 
प्रतापगढ़, जोधपुर, मेवाड़ तथा अजमेर आदि 


मारवाड़ के प्रमुख स्थानों से मारवाडी-अङ्क सम्बन्धी 

'हमारे पास प्रशंसा के हजारों पत्र आए हैं, जबकि | 

महाराजा बीकानेर जैसे सुधार-प्रिय नरेश ने चाँद 

को पुरस्कृत कर--उसकी इस सेवा के लिए दाद... 

देकर, उसे उत्साहित किया-वहाँ कलकत्ते के कुळ _ a 
सुघारक'-नामधारी मारवाड़ियों तथा उनके चाटु- 

कार पत्रों ने जी भर कर चाँद” पर कींच उछालने . 

का व्यथ-प्रयत्न किया है। कुछ सुधारक-नामधारी | 

masa की ओर से--मूठ-सत्य की विवेचना | 

छोड़ कर-जैसा निन्दनीय आन्दोलन “चाँद के 

विरुद्ध उठाया गया है, उससे पाठकों को चाँद ay 


नीयत पर सन्देह करने की सम्भावना हो सकती | 


|. | 


— है। हम फिर भी इस बात की सवथा उपेक्षा करते 
 आरहेथे, पर अब अधिक उपेक्षा करना हमारे 
लिए असम्भव हो गया है | 'मारवाड़ी-अडू' को 
` प्रकाशत हुए आज ३ मास हो गए, किन्तु “चाँद 
के विरुद्ध आन्दोलन शान्त नहीं हुआ, बल्कि तीच 
से नीत्र उपायों हारा यह आन्दोलन आज भी 

बंडे जोरों से चलाया जा रहा है। कलकत्ते के कुछ 
` सुधारक-नामधारी मारतड्यां ने चाँद का 


+ 


__ खुले शब्दों में स्वीकार भी किया गया है। 
. ` की आड में सेकड़ों माँ बहिना का सवसव छूटन 


के योग्य और हम अपराधी ? मारवाड़ी-समाज 
` की हमसे केवल यह शिकायत है कि हमें क्यों 


जयात |! 
ऐसी हालत में हमारा भी यह कत्तव्य-हो गया 


` अङ्क शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है । इस विशेषाङ्क का सम्पादन करेगे वही - 


` प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री 


'आरवाड्यों के रहस्यपूरा जावन-खम्जन् टोञ्सें 


सामग्री सम्वाददाताओं ने हमारे पास भेजने की 


`` gaat देनो चाहते हैँ. 


हस्ती मिटा देने! की प्रतिज्ञा कर लो है ओर इसे, 
कैसे आश्‍चर्य और दु ख का विषय है कि धर्म 


` - वाला गोविन्द-भवन का नर पिशाच हारालाल क्षमा ` 
जगाते हो! ओर जातियों को पहले क्यों नहीं 


` है कि हम अपनी स्थिति पाठकों को दृष्टि में साफ़ 
कर सके--६म बड़ी गस्भोरता से इस आवश्यकता: 
` को अनुभव कर रहे है ओर अपने इसी उद्देश्य. 
की पूर्ति के लिए “चांद! का पुनः एक “मारवाड़ी: 


पहिले मारबाड़ी-अछु के प्रकाशन के समय . 


कलकत्ते के अनेक लम्बी नाक वाले प्रतिष्ठित) “पत्रों ने भी हमारे इस पुनीत प्रयत्न के विरुद्धर- | ८. 


कृपा को थो (इस लिलसिले में हम यह बात स्पष्ट: 
कि यदि हम इन्हें प्रकाशित 


गया, तो उन अमागे सेठों के सामने-जिनके 
पापपू्ण जीवन को भयङ्कर पोल खुलती--रैवल 
दो मार्ग शेष रह जायंगे। | 
(१) कलकत्ता छोड़ कर कहां भाग जाये — है. 
(२) आत्महत्या कर डाल. च 
क्योंकि ये सारी घटनाई इतनी लज्जापूर्ण हैं, 
Wee पढ़ कर कोई भी व्यक्ति--जिसे समाज का. 
जरा भी भय है अथवा. जिसमें आस्म-सम्मान 
के रक्त का एक भी विन्दु शेष है-त्रह इन दो 
बातों के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता! 
हम सारवाड़ीःससाज को हृदय की सारी पडि: 
जता एकत्र कर फिर यह बतला देना चाहते हैं tT 
कि 'मारवाड़ी-अछ्ु' के सुयोग्य सम्पादक महोदय `| 
ने बड़ी सावधानी से इस प्रकार की सैकड़ों भया .. 
नऊ एवं लजापूण घटनाओं की वांस्तबिकता- पर 
पदी डोला था--काटूनों एवं BSA द्वारा समाज 
के नेताओं का ध्यान इन भयानक पापों की ओर 
आकृष्ट किया था | यदि मारवाड़ी-समाज में 
जरा भी रोरत होती तो वह इनसे अनमोल शिक्षा 
HEM कर समझता था. पर उसके दुभाग्य ने उसे ऐसा 
नहीं करने दिया !! बजाय इसके f वह चते, लज्जित 
हो ओर अपनो सारी शक्ति लगा कर अपनी वास्त: : 
विक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करे, इस अभागे 
जाति के नेताओं ने समाज की पीठ ठोक कर उसे 
झोर भी व्यभिचारी, उच्छड्लल ओर असंयमी 
बनाने का कलषित प्रयत्न किया है; कुछ समाचार 


थोड़े से चाँदी के सफ़द टुकड़ों के कारण. 
अथवा अपना बडप्पन बघारने की नीयत से, जो 
गीदड़ों के स्वभाव का परिचय दिया है--हमने 
भी उसे सब था झूठा साबित करने का निश्चय कर 


fa 


उत्तर है और वह यह कि इस विशेषाङ्क में मार” 
वाड़ियों की जो कुछ भी अच्छाइयाँ ओर प्रशंसा के 
लिखे गए थे, उसे केवल सम्पादकीय शिष्टा- 

se उतार सौजन्य मात्र समझना चाहिए | 
% हमारी तो यह मिश्चित-धारणा है ( जिसका 
` प्रमाण पाठकों को इस विशषाङ्क के प्रकाशन 
get ओर भी स्पष्ट हो जायगा) कि आज का 
8 “अधिकांश मारवाड़ी समाज विद्या से वञ्चित 
` - ढकोसलो का पोषक और कायरता का अबतार है! 


यो तो व्यभिचार प्रत्येक समाज में होता हे, किन्तु 


“इस अभागे समाज को व्य्रभिचार-लीला, अपनी 
__ पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी हे?-_इतना ही नहीं, 
हमारी स्पष्ट धारणा तो यह है कि आज का अधि- 


कांश मारवाडी-समाज इस अभागे दश क गल मेः 


...+“>सेटका-हुआ ठोस लोहे का बह गोला दै, जो उसकी 
उन्नति में बाधक हो रहा हे!! आज देश को स्वतन्त्रता 
` के युद्ध में साधक नहीं, अधिकांश मारवाड़ी-समाज 


>= ` अपनी जहालत के कारण बाधक हो रहाहै, इसकी | 
` सचिस्तार चचा भी “चार! के इस विशेषाङ्क में सप्रमाण 


न - “की जायगी । इस अङ्क म इसक अतिरिक्त तिम्न- 
लिखित बातों पर भी प्रकाश डाला जायगा :-- 


` महिलाओं ने आत्महत्या करके शरीर से अपनी 
STRAT BI उद्धार क्रिया? का 


a ललनाओं ने पारिवारिक अत्याचारा स त्राण 


© (२) पिछले दस बर्षा में 


(२१) पिछले दस वर्षों के भीतर इस समाज : 
` के अत्याचारो से पीडित होकर कितनी अभागिनी. 


आओ (२) पिछले दस वर्षां के भीतर केवल. 
` कलकत्ते के भीमञ्चाय प्राङ्गण में कितनी कुल 
as 


“की एकमात्र लालसा से वेश्या-वत्ति का आशय | 
. ग्रहण पत” आर कितनी महिलाएँ सप्त व्यभि- 
` चार में प्रदत्त हुई ? उनके नास, पते ओर बयान 


महिलाओं ने नर-पिशाच, किन्तु प्रतिष्ठित कहे मू 
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गर्भपात इए, किस प्रकार वे छिपाए गण, विस. 
प्रकार भगाई हुईं feat वापस लाई गई, इस | 
कुकर्म में कितना saa क्रिया गया, किन-किन साधनों . 
को काम में लाया गया, किन-किन मित्रों की सहायता | 
ली गई ओर घर लाकर किस प्रकार उनको बिष देकर | 
मारा गया और फिन-किन हतकरडों से इन पातको | 
से अपना पीछा छुड़ाया गया--ये सारी बातें | 
सप्रमाण इस अङ्क में नाम ओर पूरे पते सहित | 
प्रकाशित की जायेगी और इन्हें झठा साबित | 
करने के लिए समाज के नेताओं ओर “चाँद के | 
वहिष्कारकों' को चुनोती दा जायगा |! 0 
(४) समाज के कुड निताओं' के गुप्त व्यभि- | 
चार की पोल भी इस अङ्क में खोलो जायगी | किंसि | 
झली से किस पुरुष का सम्बन्ध था याहे, यथात | 
शक्ति ऐसे लेख नाम तथा पते के अतिरिक्त-सचिन्र | 
प्रकाशित किए. जायेंगे. ओर इन बातों को झूठा 
प्रमाणित करने के लिए उन्हें चुनोती दा जायगी।. 
(५) कुछ मारवाड़ियों के--विशेषरुर कळ | 
मारवाड़ी नेताओं के जुआ-चोरी' के साधनों ' 
(जिसे शिष्ट भाषा में 'बिजिनेस' कहा जाता है) 
पर भरपूर प्रकाश डाला जायगा; इसी सिलसिले 
में इस बात पर भी प्रकाशे डाला जायेगा कि किस 
प्रकार यह मक्कार लाखों पर हाथ साक करके, 
कुछ सौ अथवा esa’ दान देकर अपनी 
दानशीलता की डींग. मारते हैं और किन-किन 
साधनों से आज वे नेता' बन रहे हैं, इस अङ्क में. 
इस बात का भी सप्रमाण चचो को जायगी ! 


को धरोहर लगा कर कुछ मा 
“नेता? अपना स्त्राथै साधन कर रहे हैं और 


cs 


(७) इस विशेषाङ्क में कलकत्ते के कुछ मार- 
वाड़ियों की ‘wach’ स्त्रियों की, उनके चाटुकारों 


hens 


की, उन 'ग्वालो' के--जो दिन-दहाड़े इनका 


छापे जायेंगे, fad इन सेठों के नाम, समाज 
` में उनकी प्रतिष्ठा और उनके साधनों पर भरपूर 
| अ्रकाश डाला जायगा |. 


(८) कलकत्ते इत्यादि के कुछ 'प्रतिष्ठित 
मारवाडियो द्वारा की हुई अब तक की बेईमानियाँ, 


उनके “व्यापार' का रहस्य, अदालत के फैसले. 


-_______ (जिनमें बहुत कड़ी आलोचनाएँ हुई हैं) और . 
st बातों को छिपाने के लिए किए गए सारे प्रयत्नो 
का सप्रमाण भण्डाफोड़ इस विशेषाङ्क में किया 


 जायगा, x x x इत्यादि-इत्यादि | 


कुछ मारवाडी-पिशाचो का खुल्लमखुक्ला 


| | ए | 


सवनाश कर चुके हैं, अथवा कर रहे है--बयान 


` सारांश यह कि समाज के घुन-रूपी 


. भणडाफोड़ करने का हमने निश्चय कर 
लिया हे--चाहे इसका परिणाम हमारे लिए . 
कितना ही घातक सिद्ध क्यों 'न हो--चाहे . 
इस अनुष्ठान में हमें मृत्यु तक. का आलि- 
` ङ्ञनहो क्यों न करना पड़े, पर हम पाठको. 
i को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते. 
हं कि हमारा प्रयत्न देश के एक शुभचिन्तक. 


. शङ बिना अभी से चाँद' के स्थायी ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखाए . | 
: त इस विशेषाङ्क का मिलना सर्वथा असम्भव सममना चाहिए! | | 


का प्रयत था--हमारी आत्मा का रोदन 


सारे देश का रोदन था ओर हमारी नीयत . 
(जिस पर आज कुळ मूख सन्देह कर रहे 
हैं ) दूध के समान उज्ज्वल और प्रकाश के 
समान पवित्र थी !! जो भाई-बहिनें हमारे 
इस अनुष्ठान में सहायक होना चाहें उनका 
हम अपार उपकार मानेंगे। जो भाई अथवा. 


बहिनि इस विशेषाङ्क के लिए सामग्री भेज 


कर पुरस्कार की आशा रखती हों, उन्हे मुँह- 
माँगा पुरस्कार दिया जायगा। ओर हर 
हालत में सम्बाददाताओं का नाम गुप्त 
_ रक्‍खा जायगा !! जीवन ओर  म॒स्कु<के....३ स... 
भयङ्कर संग्राम में हम देशवासियों के सह- 

योग की भिक्षा माँगते हैं !!! 


यह विशेषाङ्क कब प्रकाशित होगा, 


सूचना की प्रतीक्षा कीजिए !! चाँद का 
यह विशेषाङ्क कम से कम २५,००० की _ 
` संख्या पे छपेगा [बिना नई मेशीनोंके आए ३ 
इसका उपना असम्भव है, इसलिए पाठकों | 
को सम्भवतः दो-तीन मास इसकी प्रतीक्षा 

करनी पडे ! रा a 


C. P. and Berar Government have also deleted from the approve list and is no longe 


r abproved 


by the U. P. Government end should not be purchased by any recognised 
: institution of these Provinces. No such news from Panjab yet. 
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वह कन्हैया बह मेरे fea का लुभाने वाला ! वह नज़र ही नहीं, जिसको नहीं हसरत उसकी | 
ह बह ज़माने में नए रूप से आने वाला !! दिल वह क्या दिख है, नहीं जिसको मुहब्बत उसकी !! 
~ वह भजन नरामए-इलहाम बताने वाला ! खुल गई दीदए-दीना पे हक्कीक्रत उसकी ! 


वह बड़े प्रेम से बंली का बजाने वाला !! एक-एक शय में नज़र आती है सूरत उसकी !! 
अलवए-नूरे-अज़ल आलिमे तनवीर में था ! शाहिदे-मानिए-इसरार WERT ! 


यानी जो कुछ भी था बस, खाक की तामीर में था !! सब पे रौशन था कि बह ख़ास था नूरे-कृदरत [! 


| 


__ नन्द के लाल जसोदा के दुलारे मोहन ! 
श्र सब के बिगड़े हुए सब काम सँवारे मोहन !! 
= इस तरफ़ भी निगहे-लुत्फ़ हो प्यारे मोहन ! 
कुछ इमारी भी सुनो आ के हमारे मोहन !! 
हो गई ज़ेरो-ज़बर देख लो दुनिया दिल की ! 
दिल ही दिल में रही जाती हे तमन्ना दिल की !! 
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दब गए, मिट गए, सग्रछर उभरने वाले ! 
नाम सुन-सुन के तेरा डरते थे डरने ara !! 
इसरते-जौर में मरते रहे, मरने वाले ! 

ज्ञल्म को भूल गए, जल्म को करने वाले !! 


उठ गई चश्म-़ज़ब कंस की seal न रही! 
ख़द्‌-परस्दी न रही, क्रहर-परस्वी न रही !! 


ज्ञान की राइ ज़माने को दिखाई तूने ! 
प्रेम क्या चीज़ है, यह बात बताई तूने !! 
Ta भी quant मिले, तकलीफ़ भी पाई तूने ! 
दूर दुख हो गया, सुरली ओ बजाई तूने !! 
इक नई तज़े, नई आन से बोली बंसी | 
तट पै जुना के अजब शान से बोली बंसी !! 
किस क़यामत का भरा aig तेरे साज़ में है ! 
रङ्ग-उल्फ़त भी निहाँ ख़ुबिए-अन्दाज़ में है !! 
यह बड़े जोश में है श्रौर बड़े नाज़ में है ! 
गोया जादू इसी जादू-भरी आवाज़ में है !! 
राग के वक्त कोई चुन में कोई लय में है मस्त ! 


देखता हूँ जिसे अच्छी तरह वह ने में है मस्त !! . 


अपनी RAT को बड़े जोश में हाने वाला | 
Safaat पर वड गोवन का नचाने वाळा !! 
बह सुदामा की रारीबी का मिटाने वाला ! 
काम सङ्कट में इर एक शस के आने वाला !! 


अब भी शाक़ाक़ के लब पर है क्रिसाना तेरा! 
याद है याद ! ज़माने को ज्ञमाना तेरा !! 


तेरे होते न कोई द्रपए-आज़ार रहा ! 

तेरे होते न जफ़ाकार जफ़ाझार रहा !! 
बेकसों के लिए इर हाल में Wagar रडा ! 
घमे के वास्ते अजन का मद॒द॒गार रहा !! 


कौरवों का वह ग़रूर और निशा तक न बचा ! 
रख में सब RA हुए, एक Wal तक न बचा !! 


न हुआ है न कोई होगा तेरा सानी मी ! 
ऐसा योगी भी कहीं, ऐसा कहीं ज्ञानी भी !! 
दान को सुन के छुपे शर्म से सब दानी भी ! 
मिंट गईं दम से तेरे शाने-सितमरानी मी !! 
गोर से देखें ज़रा लोग तमाशा क्या है ! 
तूने “गीता! में बताया है कि दुनिया क्या है !! 


feed waza से है इन्सान की तक़दीर बनी ! 
ख़ाक के ज्ञरो से है ख़ाक की तस्वीर बनी !! 
क्राबिले-दीद इर एक शक्ल की तहरीर बनी ! | 
रिश्तए-तारे-नफ़स की नई ज्ञोर बनी !! 


आग है, खाऊ है, पानो है, इवा शामिल है ! 
चार अन्लर.न हों तो Wa बहुत झुरिकल है |! 


यह समझते नहीं कम-अक्ग उभरने वाले — 
कि बिगड़ जायेंगे इक रोज़ सँवरने वाले !! 

काम करने के जो हों कर लें वह करने वाले ! 
खने वाले नहीं, आश्रिर को हैं मरने वाळे !! 


क्यों मिरे जाते हैं दिल अपना लगाने के लिए ! 
आए हैं दइर में सब दहर से जाने के लिए !! 


ज़िन्दगी क्या हे खुली हसऊी इक़ीक़त कैसी bes 

मौत क्या चीज़ है, की तूने नसीइत कैदी !! 

देश के वास्ते बेलाग थी sana कैदी ! 

तेरे ही दम से हुई धर्म की इज़्ज़त कैसी! ५ 
धर्मे को आज कहीं ज़िक्र नहीं, नाम नहीं | 
क्यों न अन्धेर हो मौजूद यहाँ श्याम नहीं !! 

आजा-आजा ! इधर ऐ नन्‍्द्‌-दुल्वारे आजा ! 

फिर वह बंसी लिए जमुना के किनारे आजा !! 

परदएनौव से हो जायें इशारे आजा ! 

अब नहीं ताब रामे हिज्र को प्यारे आजा !! 
झा कन्हैया कि तेरे वास्ते हम 'बिस्मिल' हैं ! 
कहने-सुनने के लिए faa है, मगर aha हैं !! * 


~ Re 
क [ अन्यत्र प्रकाशित योगिराज आऔकुष्ण का चित्र चोद? के उद 


एम० Yo, एल्‌-एल्‌० ato की कूँची का प्रसाद है । 'बिस्मिल' 
कारण दे कि कविता इतनी सजीव हुई है । चित्र 


महोदब ने ये पत्तियां चित्र को सामने रख कर लिखी हैं, यही 


आर कविता--दोनों उद्‌ "चार? से sen किए गए हैं । --<स० “चाँद! ] 
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प्राचोन और नवीन 


थिना का प्राचीन इतिहास शान्ति 
sie सभ्यता छा इतिहास है। 
सिथिळा की सनोरम भूमि में 
wa और साहित्य का जो महान्‌ 
हा. हुआ था, वह आज भी 
अखिल विश्व के लिप श्रद्धा और 
अभिमान की वस्तु है। प्राचीन 
छु सर्वश्रेष्ठ महापुरुष और महिला- 
रल-ज्ञानी और दाशंनिक, महात्मा और wets, कवि 


ate विद्वान्‌ उत्पन्न करने का गौरव है । wale जनक की. 


तपश्चर्या और सहषि याज्ञवल्क्य के अगाध ज्ञान की 
पुण्य-स्सति साज सी सिथिला प्रदेश के घाम के साथ 


का Sree 
TS 
HHO 
halt 25 SR 39 
कट a Sn भय ese ee eer 


अविच्छेश भाव से dea है । जीवन के सनावव-सत्य पर 
प्रकाश डाळने वाले अनेक उपनिषदों की रचना मिथिला 
के ही: प्राचीन तपोवनों में हुईं थी। सांख्य-योग के 
प्रणेता मुनिवर कपिल का पारिडत्य और ब्याय-दशंन के . 
रचयिता महषि गौतम का सुयश मिथिला की ही अक्षय 
सम्पत्ति है। जगजननी, कल्याणम्यी, भगवती सीता 
झर प्रातःस्मरणीया, महासती, ऋषि-पल्ली घडल्या ने 
अपनी मङ्गलमयी यशोराशि का विस्तार मिथिला की ही 
पावन गोद में क्या था। परन्तु वर्तमान मिथिला इन 
महान्‌ विभूतियों से सर्वथा शून्य है । वर्तमान मिथिला 
मैं चमे के स्थान पर अधर्म, पाण्डित्य के स्थान पर भय- 
छुर मुखेता, ज्ञान के बदले कूपमण्डूकता और सभ्यता 
के नाम पर घृणास्पद weal का ताण्डव-नृत्य हो रहा 
है! भारतवर्ष के शायद ही किसी प्रान्त का अतीत 
इतना उज्ज्वल और वर्तमान इतना अन्धकारमय होगा, 
जितना fafiar प्रदेश का हे । इसका कारण क्या है ? 


मिथिक्ता के नरेशों ने अस्पन्त प्राचीन काल से लेकर, 
मुस्लिम विजेताओं के आगमन के बहुत काल पश्चात्‌ तक, 
विद्या और कला को भरपूर प्रोत्साहन दिया; पशिडतों 
और ढिद्वानों का यथोचित सत्कार किया; परन्तु उन्होंने 
साधारण प्रजा के शिक्षण और उनके नेतिक तथा आशिक 
विकास की ओर ध्यान दिया अथवा नहीं- इसमें सन्देह 
हे । मिथिला प्रदेश पर बाहर से बहुत ही कम आक्रमण 
हुए और स्वयं मिथिला के नरेशों ने तो बाहरी प्रदेशों 
पर आक्रमण करके राज्य-विस्वार करने को बात कभी 
wan में भी नहीं सोची ! पाल और सेन बंश के राजाओं 
के विषय में, जिन्होंने शिथिला पर बहुत दिनों as 
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राज्य किया, यह किम्बदन्ती प्रचलित है कि वे ae 
कुशल वीरों का सैन्य सञ्चालन करने के बदले काव्य- 
कुशल परिडतों की मण्डली का प्रधान बनना अपने लिए 
कहीँ अधिक प्रतिष्ठा और सौभाग्य की बात समझते थे । 
मिथिखा प्रदेश में राज्य पर राज्य और सत्ता पर सत्ता 
का उत्थान और पतन हुआ; क्रान्ति पर काम्ति और 
परिवतैन पर परिवर्तन हुए; परन्तु मियिला-निवासिर्यो 
ने साहित्य और कला की एकान्त उपासना को, जो 
विज्ञासिता और कासुकता का सबसे मनोरम स्वरूप है, 
छोड़ कर कभी उद्योग और व्यवसाय, शिल्प झौर 
व्यापार, शक्ति और राज्य के विस्तार की और ध्यान नहीं 
दिया। मिथिला-निवासियों ने किसी भी कारण, अथवा 
उद्देश्य से-अपने प्रदेश को छोड़ कर अन्य प्रदेशों में 
जाने और अन्य प्रान्तवासियों के जीवन, रहन-सहन और 
सामाजिक रीति-रिवाजों से परिचय प्राप्त करने का उद्योग 
नहीं किया । ये ही बातें हैं, जिनके कारण मिथिलावासी 
विद्या में श्रेष्ठ होते हुए भी, वास्तव में कूपमण्डूक ही बने 
रह गए !! 
सम्राट्‌ जनक के राजत्व-काल में मिथिला, सभ्यता 
आर greed की इटि से, समस्त भारतीय राष्ट्र का 
सुकुट-मणि समझी जाती थी। देश-देशान्तरो के विद्वान्‌ 
ओर ज्ञान-पिपासु व्यक्ति अपनी धर्स-जिज्ञासा को शान्त 
करने के लिए राजषि जनक के दरबार में उपस्थित होते 
थे। जनक की राजधानी जनकपुर का पतन होने के बाद 
प्रतापशालोी लिच्छुवि-नरेशों की प्यारी राजनगरी वैशालि 
का उदय हुआ। इस युग में जनक तथा याज्ञवल्क्य के 
स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध और तीर्थङ्कर महावीर ने सैथिद्- 
समाज को धर्म का सन्देश सुनाया । बौद्ध और जैन धर्मों 
के आलोक को पाकर मगध प्रान्त ने एक विशाल साम्राज्य 
का सङ्गठन कर खिया; सुदूर तक्षशिला और गान्धार ने 
शिल्प और कल्ला के क्षेत्र में अनुपम ख्याति लाभ कर 
ली ; कई प्रान्तों के कर्मवीर नागरिक संसार को बौद्ध 
aa = अमर-सन्देश सुनाने के लिए घर से निकल पड़े 
आर faga द्वीप, तिब्बत, चीन, जावा, सुमात्रा आदि 
दूर-दूर के देशों तक पहुँच गए; परन्तु इस नवजीवन-प्रद 
आन्दोलन की केन्द्र-भूमि के पास रहते हुए भी, मिथिला 
टस से मस नहीं हुईं; मिथिला के निवासियों ने न राज्य- 
विस्तार का प्रयत्न किया, न शिह्पोन्नति का प्रयास !! 
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वे सदा की भाँति साहित्य की रसीली चर्चा और न्याय- 


. शास्त्र के शुष्क तर्क-वितकौ में ही मग्न *हे । उनका 


तकं-प्रेम यहाँ तक बढ़ा कि वे बौद्ध धर्म की उन्नति और 
प्रचार में सहायक बनने के बदले, उसके मार्ग में सब से 
बड़े कण्टक बन ad) जिस समय मिथिला की तत्का- 
लीन राजधानी वेशालि में बौद्धों का द्वितीय महापरिषद्‌ 
हो रहा था, उस समय मिथिळा के थोड़े से बौद्ध भिन्न, 
अन्य प्रान्तों के अपने सहधमियों के साथ इस बात पर 
झगड्‌ पड़े कि fig की चटाई तीन हाथ लम्बी होनी 
चाहिए या साढ़े चार हाथ? इसी प्रकार की कुछ 
नगण्य बातों को लेकर मिथिला के विद्वान और ae 
प्रेमी सि्षुओं ने इतना तुमुल वाग्युद मचाया कि अन्त 
में बौद्ध“पङ्घ में फूट पड़ ही गई और सङ्घ दो सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया ! यह है शुष्क तकेवाद के साथ मैथिलं 
के झान्तरिक्त प्रेम और जीवन की वास्तविकता के प्रति 
उनकी wa उपेक्षा का एक छोटा सा उदाहरण !! 
मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय में मिथिला के 
इतिहास में कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं | 
इन विशाल साम्राज्यो की प्रभा और प्रखर ज्योति के 
सामने मिथिला की छुवि ade श्रोहीन-सी प्रतीत होने 
लगी । सम्भवतः इन शक्तिशाली साम्राज्यो की छुत्र- 
च्छाया में बाहरी आक्रमणों से qua: सुरक्षित रह कर 
सिथिल्ा-निवासियों ने दीर्घे काल तक साहित्य और 
कला का रसास्वादन किया। इन साम्राज्यो के ध्वंस के 
बाद, जब मुस्लिम आक्रमकों की विजय की लहर एक 
बार कन्धार से लेकर कामरूप तक फैल गई, उस समय 
भी मिथिला की शान्ति और सुव्यवस्था में कोई विशेष 
अन्तर नहीं पड़ा। सुस्लिम शासकों के राज्य-काल मेँ 
बहुत दिनों तक मिथिला-निवालियों ने सिसराँच ळे 
अज्ञापालक राजवंश और सुगाँच के शाब्ति-प्रेमी start 
की अधीनता में मौज और चेन के साथ विद्या और कला 
की उपासना की । एक ओर दिल्ली के सिंहासन पर 
ख़िलजी और तुग़लक, सैयद और लोदी वंशों के शासन- 
काल की यवनिका fauga से उत्थित और पतित हो 
रही थी, दूसरी ओर भारतवर्ष के एक कोने में मिथिलाधि- 
पति हरिसिंह देव और महाराजाधिराज शिवसिंह ठाकुर 
की राजसभा जुरो हुई थी, जिसमें कविता और कला, 
विज्ञास और प्रमोद की खोतस्विनी प्रवाहित हो रही थी | 


ATA, १९३० ] 
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सारे देश में भयङ्कर कोलाहल और क्रान्ति मची हुईं थी, 
परन्तु उस समय भी मिथिला की सोभाग्य-शालिनी 
जनता मैथिल-कोकिल्ल विद्यापति ठाकुर की कोमल-कान्त- 
पदावली का मधुर-रसास्वादन कर रही थी !! भारतवर्ष 
के अन्य सभी प्रान्त आस्म-रक्ता की चिन्ता से विकल थे, 
परन्तु मिथिला-विलासिनी मिथिला--को न आत्म-रक्षा 
की चिन्ता थी, न अपनी भौतिक उन्नति की परवाइ। वह 
उस क्रान्ति-काल में भी सदा की भाँति साहित्य-चर्चा के 
नशे में विभोर थी !! परन्तु शोक! साहित्य और कला की 
यह एकान्त उपासना ही मिथिला के करुणाजनक पतन 
का कारण हुई । मिथिला के इतिहास की आलोचना 
करते हुए एक ays विद्वान्‌ लिखता है :-- 

“In this country with principalities apparently 
undisturbed by internal troubles and heedless of 
external convulsions; with courts devoted to 


_ learning and culture, where poets and philosophers 


lived in honour and affluence, our first impulse is 
to look for some traces of superior mental develop- 
ment in the mind of the people at large, at least 
for some grains of enlightenment fallen from the 
overflowing store of their masters, But the 
search is in vain, and it is inthis same ancient 
centre of learing that ignorant, fanaticism is mos 
rampant and religions susceptibilities most inflam: 
mable, that the state of the lower classes is most 
degraded and most depressed, and that the popu- 
lation of the illiterate is the greatest," 


थर्थात्‌--“इस प्रदेश के विषय में, जिसकी शान्ति 

न तो आन्तरिक षड्यन्त्रों के कारण नष्ट हुई और न 
जिसकी अवस्था पर बाहरी क्रान्तियों का ही कोई प्रभाव 
पडा; जिसके विद्या-व्यसनी और सभ्यता-प्रेमी राजदरबारों 
में कवियों और दाशेनिकों को ऐश्वर्य और सस्कार का स्थान 
प्राप्त होता था, हमारी सब से पहली धारणा यह होती 
है कि यहाँ की साधारण प्रजा के मानसिक विकास में 
RT के कुछ AIT अवश्य पाए जायेंगे, कम से कम 
यहाँ के शासकों की महान्‌ सभ्यता का कुछ न कुछ अंश 
* Muzaffarpur Survey and Settlement Report, by 


C. I. Stevenson-Moore, I. 0. 5., as quoted in the District 
Gazatteer cf Darbhanga. 


तो अवश्य ही अवशिष्ट रह गया होगा। परन्तु यह धारणा 
सवेथा निराधार है, और x > > आज विद्या के इस ' 
प्राचीन केन्द्र में हो मूखेता और अनुदारता का बाहुल्य 
सब से अधिक, धामिक श्रग्धविश्वासों का प्राबल्य सब से 
भीषण, निम्न श्रेणियों की दशा सब से पतित और पद- 
दलित तथा अशिक्षित मनुष्यों की संख्या का अनुपात 
सब से ऊँचा है !!” 

मिथिला के पतन का यह दृश्य अत्यन्त करुण है। 
शताब्दियों तक जोवन के अन्य समी व्यापारों से उदा- ' 
सीन रह कर, केवल शाख्राध्ययन और साहित्य-चर्चा करने 
का ही ag gua है किं आज मिथिला की जनता Te 
पार्थं से शून्य, उद्योग से रहित, साहस से हीन और 
प्रगति से वञ्चित है। उसके चरित्र में चीरोचिल पराक्रम 
का तो नामोनिशान भी शेष नहीं रह गया है। सन्‌ 
१८५७ ई० वाले भारतीय स्वतन्त्रता के महायुद्ध में 
मिथिला के समीपवती आरा, सारन आदि frat के. 
निवासियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया था, परन्तु 
मिथिल्ला-प्रदेशान्तगंत aust, सुज्ञफ़्फ़रपर आदि ज़िलों 
का शायद ही कोई व्यक्ति फ़ौज की Hare में दिखाई पड़ा 
हो । सारन fra के साहसी श्रमिक आज भी दारजीलिङ्ग 
और MAA के कोने-कोने तक में फैले हुए पाए जाते हैं, 
परन्तु दरभङ्गा fra के मज़दूर पेट की ज्वाला से जल कर 
मर जाने पर भी घर छोड़ कर कहीं बाहर जाने का नास 
नहीं aa! इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र 
कारण है उनकी पारस्परिक कूपमण्ड्कता और विला- 
सिता, जिसने उनके हृदयो में. उद्योग के प्रति भय और 
विरक्ति, तथा आलस्य के प्रति आकर्षण ओर प्रेम उत्पन्न 
कर दिया है। सदियों की निरन्तर विज्ञासिता मे इस 
समाज को इस प्रकार oy और दुर्बल बना दिया है कि 
यह किसी भी प्रकार की प्रगति करने में असमर्थ है। 
मैथिल-समाज की जो अवस्था सातवीं शताब्दी के अन्ध- 
कारसय युग में थी, लगभग वही अवस्था बीसवीं सदी के 
उन्नति और प्रकाशमय युग Hah है ! सिथिला के कुछ 
इने-गिने परिडतों में आज भी अगाध पाण्डित्य है, पर 
उद्यम और अध्यवलाय नहीं; शाख-ज्ञान है, पर उदारता 
ओर विवेक नहीं; उज्ज्वल अतीत का गौरव है, पर 
वत्तेमान दुरवस्था से छुटकारा पाने की प्रबल उत्कण्डा 
नहीं ! झूठा! बड्प्पन और मिथ्या अभिमान उनके जीवन 
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को ओर भी जर्जर और खोखला बना रहे हैं I! जिस प्रदेश 
में कभी जनक से ज्ञानी और सोता सी सती का अवतार 
हुआ था, उसी प्रदेश में आज अन्धविश्वासों का अखण्ड 
Sass, घातक रूढ़ियों का घोर ताण्डव और सामाजिक 
छरीतियों का वीमश्स, नग्न-नृस्य हो रहा है !! बाल-विवाह, 
इृड-विवाह, बेसेल-विवाह, बहु-विवाह, वर-विक्रय, कन्या- 
विक्रय आदि न जाने कितनी ही प्रकार की कुप्रथाएँ मैथिल- 
समाज के जीवन को जर्जर और य्ृतप्राय बना रही हैं !!! 
जिन अदेशों झथवा जातियों में पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों की संख्या अधिक है, उनमें किसी इद्‌ तक बहु- 
विवाह का होना अनिवार्य है, परन्तु मिथिला में बहु- 
विवाह की प्रणाली जितनी वीभत्स रूप में प्रसक्वित है, 
डसे देख और सुन कर कोई भी सभ्य और सदाचारी 
ब्यक्ति घृणा का भाव प्रगर किए बिना नहीं रह सकता । 
अत्यन्त प्राचीन काल में जिस समय fata सभ्यता 
आर विद्या का केन्द्र समझी जाती थी, उस काल में भी 
मिथिला में बहु-विवाह होने का उल्लेख पाया जाता है ; 
स्वयं uate जनक के राजपुरोदिल महि याज्ञवल्क्य के 
दो पत्नियाँ थीं, जिन्होंने वृद्धावस्था तक डनको सेवा की । 
ज्ञान और वैशग्य के उस पावन युग के व्यतीत हो जाने 
के बाद तो इस घृणास्पद प्रथा ने. इतना ज़ोर पकड़ा कि 
भारतवर्ष के अन्य किसी भी प्रान्त के इतिहास में इसकी 
तुलना मिल सकना असम्भव है ! मध्यकालीन युश मैं-- 
जब समस्त भारत में जात-पात और दँच-नीच की omg. 
जाए कडोर से shear बनती जा रही थीं, मिथिला के 
एक नरेश ने मैथिल-समाज में एक ऐसे नियम का प्रचार 
किया, जिसके कारण मिथिला के ब्राह्मणों और ळर 
कायस्थो की falas उपजातियों के बीच ऊँच-नीच के 
भेद-भाव ने बहुत ही प्रबल रूप धारण कर लिया और 
इस नाशकारी भेदभाव ने भविष्य में आने वाली अनेक 
शताब्दियों के लिए मैथिल-समाज दी उन्नति को झस- 
waa बना दिया ! | 
कहा जाता है कि चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ मेँ 
सिमराँव बंश के अन्तिम नरेश हरिसिड देव के किसी 
wel ने भूल से एक ऐसी खी के साथ विवाह कर ल्या, 
जिनके साथ विवाह करना जातीय नियमों के छनुसार 
अधिकार-सङ्गत नहीं था। इस दुघेटना से घर्म-भीरु 
_ मिथिलान्नरेश के कोसल हृद्य पर इतना गहरा आधात 
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पहुँचा कि उन्होने अनधिकार दिवाहों को रोकने के 
उद्देश्य से उसी समय मिथिला छे ब्राह्मणों और कर्ण- 
कायस्थों के विभिन्न dat की पृथक्‌ पृथक्‌ वंशावली 
स्थापित कर दी ga वंशावलियों की a कुल और dal 
की उँचाई या निचाई के हिसाब से की राई। अतः ये 
वंशावलियाँ ही मैथि समाज में प्रचलित डँच-नीच 
के घातक विभेद का स्थायी कारण बन गई“ और भविष्य 
में जब तक ये वंशावल्ियां क्रायम रहेंगी, तब तक इस 
समाज से ऊँच-नीच के अनर्थकारी भेद-भाव के मिटने 
की कोई भी सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती । मिथिल्ला- 
वासी इन वंशावलियों को 'पश्चि? और इन्हें लिखने वालों 
तथा लिखी हुई प्राचीन ‘Real’ को सञ्चित करके रखने 
वालों को 'परञिकार' कहते हैं। 'पञ्जिकारो' का पढ़ यद्यपि 
बंशानुगत है, तथापि इनकी नियुक्ति असी तक स्वयं दर- 
wat के महाराजाधिराज महोदय की ओर से, जो Aha 
बाह्मणों के प्रधान और शिरोमणि हैं, की जाती है । जब 
महाराजाधिराज महोदय उम्मीदवारों की योग्यता a 
सन्लुष्ट हो जाते हैं, तो नियुक्ति के चिन्इ-स्वरूप उन्हे दो 
GMa प्रदान करके 'प्जिकार” के पद पर स्थायी नियुक्ति 
कर देते हैं ! ये 'पज़िकार? प्रति ad नियमित समय पर 
मिथिला के गाँवों में घूम-घूस कर पिछले एक दष के भी तर्‌ 


पैदा होने वाल्ले सभी ब्राह्मण बाज्ञक-बालिकाओं का नास 


'पब्जि! में दर्ज रर जेते हैं, क्योंकि सेथिछ MAI ळे 
खिए कियी भी ऐसी कन्या से विवाह करना, जिसका नास 
‘afer’ में दर्ज नहीं किया गया हो, निषिद्ध है । सैथिळों 
के विवाइ की लगन आने के पहले ही ये “वज्जियाँ' लिख 
कर तैयार कर ली जाती हैं और लगन झाने पर "विकार! 
लोग इन विशाल-काय वंशानुक्रसणिङाश्रों के साथ उन 
सभास्थला पर पहुँच जाते हैं, जहाँ मैथिलो का विवाइ- 
सम्बन्ध निश्चित होता है | 


अन्य जातियों में जहाँ विवाह-सरवस्थ वह अथवा 
कन्या के घर पर तय किया जाता है, वहाँ मैथिलों का 
विवराइ-सम्बन्ध सभाओं zie तय होता है। इस कार्थ 
के लिए सिथिल्वा-तिथि पत्र के अनुसार ‘ge दिनों में, 
जो प्रायः ज्येष-आषाढ़ के महीनों सें पड़ा करते हैं, प्रान्त 
अर में पन्त्रह-बीस दिनों के लिए कई सभाएँ लगती हैं । 
इन सभाश्रों की संख्या सम्पूर्ण झिथिक्ञा में दुस के लग- 
भग होगी | हन सभाझों का समय दब जगइ Be ही 
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नहीं होता । कितनी ही सभाएँ समाप्त हो जाती हैं तो 
दूसरी आरम्भ होतो हैं; और कुछ ware भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर एक ही समय में होती रहती हैं। सब से बड़ी 
ia मिथिला के केन्द्रस्थान सौराठ नामक ala में होती 
है, जिसमें साधारणतः पचास हज़ार से लेकर एक लाख 
मनुष्यों तक की भीड़ डोती है; कभी-कभी तो यह भीड़ 
एक लाख से भी अधिक बढ़ जाती है! हमारा अनुमान है 
कि बिहार प्रान्त में हरिहरचेत्र के बाद दूसरा सब से 
बड़ा मेला सौराठ में ही लगता है; दोनों मेलो में अन्तर 
केवल इतना है कि हरिइरत्तेत्र में हाथी-घोडे और गाय- 
dal की बिकरी होती है, तथा सौराठ के मेले में आद- 
सियो का मोल-भाव और ख़रीद फ्ररोग्र्त किया जाता है! 
केवल नाम में भेद है, पर कहानी बही है। ठीक इरिहर- 
चेत्र के भेइ-बङरियों की भाँति ही सौराठ के मेले में भी 
वर कन्या का सोल-भाव fear जाता है, ख़रीद-बिङरी 
होती है, और सौदा पट जाने पर वर-पक्ष वाले कन्या, 
अथवा कन्या-पक्त वाले वर ख़रीद कर घर लोटते हैं !! 
इन सभाओं में एक ओर aw के अभिभावक 
पालथी मार कर बैठते हैं, दूसरी ओर बैठते हैं कन्यां 
की हस्या करने वाले उनके संरक्षक--पिता, we अथवा 
अन्य सम्बन्धी-गण, जिनके ऊपर कन्याओं के विवाह 
या बलिदान का भार रहता है! उच्च dat के ब्राह्मण 
कन्या-पक्ष वालों छे साथ सीधी ate बात तक नहीं 
करते | उच्च वंशो के वरो के श्रीचरणों पर अनेकानेक 


कन्यापुँ समपित की जाती हैं; फिर वे इन कन्याओं में . 


से चुनाव करते हैं ; जहाँ से विशेष प्राप्ति की आशा 
होती है. वह सम्बन्ध ही स्वीकृत होता है; परन्तु जहाँ 
पूजा-प्रतिष्ठा में ज़रा भी कोताही हुईं कि वह सम्बन्ध 
फ़ौरन अस्वीकृत हो जाता है। इस प्रकार उच्च कुल के 


भाग्यवान्‌ वरों के लिए एक साथ अनेक पलियाँ ग्रहण 


कर लेना अत्यन्त आसान है; परन्तु जिन अभागों का 
जन्म हीन Sal में हु था है, उन्हें कोई पूछता तक नहीं ! 
seg विवाह करने के लिए लड़कियों का सुँइमाँगा दाम 
देना पड़ता है, विवाह का कुल व्यय सहन करना पड़ता 
है, तथा विवाह स्थिर कराने वाले दलालों की जो जेब 
गरम करनी पड़ती है, वह अलग ! थोड़े दिनों पहले 
खोग उच्च यंश में कन्यादान देना अपने लिए प्रतिष्ठा की 
वात समझते थे और बहुत सा रुपया ख़च करके उच्च 


Sal में अपनी लड़कियों की शादी करते थे ; परन्तु 
अब वंश की प्रतिष्ठा धीरे-धीरे घट रही है। कन्या के 
अभिभावकों को उच्च वंश में कन्या-दाच देझर पुणय 
कमाने की अपेक्षा लड़कियों की add से आर्थिक लाम 
उठाने की चिन्ता अधिक रहती है। जब लड़कियाँ 
मैयिख आझणों में नहीं बिकतों, तो सैथिळों की अपेक्षा 
हीन समझे जाने वाले दोगमिंयाँ और भूमिहार ब्र हों 
तक मे बेच दी जाती हैं, क्योंकि इन जातियों में कन्याओं 
का अपेक्षाकृत अभाव है । लड़कियों के dest या 


gal को केवल द्रव्य की चिन्ता रहती है ! वर कैसा है, 


उसकी आयु कितनी है, चाल-चल्ञन कैसा है, उसके 
परिवार की कैली स्थिति है, आदि बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक नहीं समझा जाता, और न बाज़ार की भीड़ 
झर हल्ला-गुज्ला में इन सभी बातों का पता ळंगाने के 
लिए यथेष्ट समय अथवा खाधन प्राप्त होते हैं। नक़द- 
नारायण सब प्रकार की त्रुटियों पर पर्दा डाल देते हैं ! 
जिस समय ये मेले समाप्त होने पर आते हैं, उस 
समय का इश्य बहुत हो करुणापूर्ण होता हे । मेले में 
भगइड्-सी मच जातो है । जिल प्रकार मेले के समास होने 
पर व्यापारी अपना माल आने पौने बेच कर बोझ इलका 
करना चाहता है, ठीक उसी प्रहार वर और कन्या-पच्च 
के अमिभावङ जल्दी-जल्दी सौदा तय करने and ह! 
सभा के अन्तिम दिनों में एक-एक रोज़ में इज्ञारों विवाह 
तय हो जाते हैं और सस्ते में ही सौदा पट जाता है। 
जिन लोगों को इन मेलों का कुछ अनुभव होता है, वे 
विवाह के मामले में जल्दीबाज़ी कमी नहीं करते, बल्कि 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। मेले के अन्तिम 
दिनों में वर-कन्या के अभिभावक घबराहट के मारे इतनी 
जल्दीबाज़ी करते हैं कि उस भीड़ और शोर राल के बीच 
में भल्ने-चुरे और योग्यायोग्य का विचार करना असर्भव 
हो जाता है । ये विवाह-सम्बन्ध दलालों के द्वारा,डिन्हें 
मिथिला में 'घटक' कहते हैं, तय किए जाते हैं । घटक 
दो रुपए दक्षिणा लेकर विवाह-सम्बन्ध पक्का कर देता हे | 
इसके बाद वर और कन्या दोनों पक्षों के अभिभावड 
‘after’ के पास पहुँचते हैं । 'पञ्जिकार” वर और कन्या 
दोनों की वंशावलि देख कर उनके विवाह की 'स्वस्ति' 
या स्वीकृति प्रदान करता है, जिसे “अस्वजन-पत्र' कहते 
है। इसका आशय यह है कि बर और कत्या स्वजन नहीं 


९१२ 


[ बषे ८, खण्ड १, संख्या ६ 


आय me ren eR SF आसात eT Ga nan sma cr i SR SUD रु 


हैं, अर्थात्‌ इनमें कोई ऐसा. रक्त-सम्बन्ध नहीं है, जिसके 
कारण इनका परस्पर विवाह व्यवस्थानुकूल न हो। मैथिलं 
के कुछ विवाह सभा के बाहर भी तय हो जाते हैं, परन्तु 
विवाह चाहे सभा के बाइर तय हों या सभा के भीतर, 
विवाह की विधि सम्पन्न होने के पहले 'पश्चिकार! से 
“स्वस्ति! ले लेनी आवश्यक है । बिना "स्वस्ति? प्राप्त किए 
सैथिलों का विवाह सम्पन्न नहीं हो सकता । जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, यह प्रबन्ध केंवल इसलिए किया गया 
है कि haat के विभिन्न वंशो के बीच अधिकार-विरुद्ध 
विवाह न हो जाय ; परन्तु वैवाहिक सभाओं की जल्दी- 
बाज़ी और भगदड़ के कारण as उद्देश्य पूरा नहीं होने 
पाता । यद्यपि सभाओं में पञ्जिकारो' की संख्या पर्याप्त 
रहती है, तथापि लोगों की उतावली के कारण वे वर- 
कन्या के सम्बन्ध की परीक्षा भली-भाँति नहीं कर पाते 
आर बड़ी जल्दीबाजञी में अपनी दो रुपए की दक्षिणा 
लेकर 'स्वस्ति? देने का रसम अदा कर देते हैं। कई बार 
तो यहाँ तक देखा गया है कि पि? और 'प्िझारों?, 
“घटकों? और पणिडतों का इतना बड़ा प्रबन्ध रहते हुए 
भी धोबी और चमारों तक ने sat की कन्याओं से 
विवाह कर लिया ! कहा जाता है कि इधर कुछ वर्षा' से 
इस बात की ओर विशेष सतक इष्टि रक्खी जाती है, 
परन्तु जहाँ व्यवस्था ही दूषित है, वहाँ भल्ला सतर्कता 
से क्या लाभ हो सकता है ? 

सभाओं द्वारा विवाह निश्चित करने का परिणाम यह 
होता है कि वर की पारिवारिक दशा, उसकी आथिक 
स्थिति तथा उसकी आचरण-सम्बन्धी बातों एवं कन्या 
के रूप, गुण, वयस आवि का पता भली-भांति नहीं 
लगता । कहा जाता है कि कन्या के अभिभावक वर को 
सभा में देख-भाल कर पसन्द करते हैं तथा इधर-उधर से 
TS कर उसकी अन्यान्य बातों का भी पता war aa हैं 
ओर उसी प्रकार वर-पत्त के लोग भी कन्या के सम्बन्ध में 
ऊपरी WANG कर जेते हैं, परन्तु हमारे मिथिला-स्थित 
विशेष सम्वाददाता महोदय लिखते हैं--“यदि वर और 
कन्या-पक्च वालों की अन्धाधुन्धी और 'पब्जिकारों? की 
उतावली के कारण ज़ात-पाँत में गड़बड़ी होने से बच भी 
गईं, तो इतना तो अवश्य है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे 
की परिस्थिति का अस्सी प्रतिशत ठीक-ठीक पता नहीं 
लगने पाता और विवाइ-सम्बन्ध की बात बिल्कुल पक्की 


हो जाने के बाद भी एक पक्ष दूसरे के विषय में पूर्णतः 
अन्धकार में ही रहता है।” जहाँ इतनी अन्धाधुस्धी है, 
वहाँ यदि घोबी-चमारों के छोकरे तक बाझण-कन्याओं 
का पाणिग्रहण कर लें तो कौन सा neat है ? 

हमारे सम्वाददाता महोदय का कहना है--"“यही 
कारण है कि कितने दूल्हे विवाह की वेदी पर से लौटा 
दिए जाते हैं और कितने दूल्हे कन्या-पत्ष को सच्ची 
हालत अपनी आँखो से देखने के बाद स्वयं लोट जाते 
हैं।” अभी थोड़े ही दिनों पहले एक तेली ने सभा में 
नाझखण बन कर, बहुत सा रुपया wd करके एक ब्राह्मण 
की लड़की से विवाह कर लिया ; परन्तु विवाह के चौथे 
दिन, जब मैथिळों में बड़ी War से “चतुथी' मनाई 
जाती है, यह रहस्य खुल गया और लोगों ने उस तेली 
को जान से मार डालना चाहा। war यह बात उसकी 
पत्नी को कब स्वीकार हो सकती थी ? वह तो उस तेली 
के परे जन्म भर के लिए बँध चुकी थी । अतएव उसने 
पति को इस षड्यन्त्र की सूचना दी और दोनों रात में 
भाग निकले ! 


एक दूसरी घटना इस प्रकार है। पिता ने बहुत से रुपए 
लेकर अपनी लड़की बेच दी । कन्या ने अवसर पाकर वर 
से पूळा--““आपने इतने रुपए कहाँ से दिए ? वर ने उत्तर 
दिया--“मेरे पास सिफ तीन बीघे Wala थी, वही बेच . 
कर दिए हैं।” कन्या ने पूळा--““तब आप मेरा निर्वाह केसे 
करेगे ?” इस प्रश्न का उत्तर बेचारा पति क्या दे सकता था ? 
वह मौन रहा । कन्या ने मन में सोचा- सैं बेची भी गई 
तो एक कङ्गाल के हाथों ! मेरे ही कारण पति का भी 
सवेस्व स्वाहा हुआ ! उसने पति से कहा--“देखिए, पिता 

ने अमुक स्थान पर रुपए गाइ wa हैं। रात में उन्हें 
डखाड़ खोजिए और रात ही रात इम दोनों आग चलं ae 
हुआ भी ऐसा ही। रेल्वे-स्टेशन समीप था। प्रोग्राम को 
कार्य रूप में परिणत करते देर न लगी ! 

जिन सभाओं में ऐसे विवाह तय होते हैं, उन्‍हें 
मिथिला में 'कन्योपकारिणी सभा? कहते हैं, परन्तु इन्हें 
वास्तव में Girls’ Slaughter House ( कन्याश्रों का बघ- 
स्थान ) कहना ही अधिक उपयुक्त है । न 

मैथिल्षों का विवाह बड़ी सादगी से होता है । 
उनके विवाह में बाजा-गाजा, बारात शादि ले जाने का 
रिबाज नहीं है ; यहाँ तक कि कन्या बालों के परिवार 
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में भी किसी प्रकार की तैयारी नहीं की जाती । इसका 
कारण यह है कि मेले में ख़रीद-बिकरी करने में सफलता 
होगी या विफलता, यह किल्ली को मालूम नहीं रहता। 
विवाह कब होगा, इस ara हो भी सकेगा श्रथवा नहीं, 
इन बातों के विषय में कुछ निश्चित तो war नहीं, 
फिर तैयारी किस तरह की जाय ? जब कन्या का पिता 


मेले से वर लेकर सही-सलामत लौट आता है, तब बिना, 


किसी आडम्बर के विवाह सम्पन्न हो जाता है । विवाह के 
चौथे दिन बड़ी घुम-घाम से एक उत्सव किया जाता है, 


जिसे “चतुर्थी? कहते हें । विवाह के बाद कई महीनों 


तक वर महाशय ससुराल में ही पड़े रहते हैं। डसके 
बाद ख़ाली हाथ घर लौट जाते हैं। स्त्रियाँ सदा अपने 
पिता के ही घर में रहती हैं। इस प्रथा पर हम आगे 
चल कर प्रकाश डालेंगे | मैथित्नों की विवाह-प्रणाली-- 
सभाओं के द्वारा विवाह तय करना और बिना किसी 
आडरबर के वर-कन्या का विवाह करा देना- आर्थिक 
इष्टि से निस्सन्देह प्रशंसा के योग्य है; परन्तु इसके नैतिक 
झौर सामाजिक पहलू इतने कलुषित हैं कि उनके सामने 
ag आथिक लाभ सवंथा नगण्य प्रतीत होता है | 
'पञ्ञियों? में उल्लिखित वंशावली के अनुसार मैथिल 
या तिरहुतिया ब्राह्मणों की प्रधानतः तीन श्रेणियाँ हैं-- 
(१ ) श्रोत्रिय ( उत्तम), (२) जोग (मध्यम), 
और (३) जैवार ( अधम ) । दुरभङ्गा के वर्तमान 
महाराजाधिराज श्रोत्रिय बाह्मण हैं और श्रोत्रिय बाह्मणों 
का विवाइ-सम्बन्ध स्थिर कराने में उनका बहुत बड़ा 
हाथ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों का कोई भी विवाह उनकी 
आज्ञा के बिना नहीं होता । अन्य ब्राह्मणों में कन्या 
का पिता जिस वर और घर को पसन्द करता है, उसे 
यदि पर्चिकार! स्वीकार कर ले तो विवाह में कोई बाधा 
नहीं पड़ती । परन्तु श्रान्रिय ब्राह्मणो के लिए यह व्यवस्था 


_ नहीं है । उन्हे 'प्जिझार' को आज्ञा मित्र जाने पर भी 


महाराजाधिराज महादय की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी 
पडती है । जब महाराजा साहब सी वंश, पाढ़ी, कुल, 
गोत्र आदि पर विचार करके 'अधिकार? दे देते हैं, तब 
जाकर कहीं श्रोत्रिय maui का विवाह हो पाता है । 
इन ब्राह्मणों को संख्या बहुत ही कम है; सुश्कल से 
इनको कुल संख्या ७०० के क़रोब होगी | एक तो इनझा 
विवाइ-क्षेत्र इतना सङ्कुचित, sa पर “अधिकारों? और 
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'व्यवस्थाओं? का ऐसा गोरखधन्धा कि दलाल से लेकर 
दिल्लीश्वर तक को जब तक सन्तुष्ट न किया जाय, तब तक 
विवाह ही न होने पावे ! इसका अवश्यम्भावी परिणाम 
यह होता है कि महाराजाधिराज बहादुर के सूकम अनु- 
सन्धान के बाद किसी बालिका का “अधिकार” feet 
विवाहित पुरुष पर सिद्ध होता है तो किसी युवती का 
“अधिकार” किसी नख-दन्त-विहीन वृद्ध पर पड़ता है! 
अब यदि ऐसे विवाहित पुरुषों और वृद्धो की इच्छा किसी 
पूर्ण-यौवना नवयुवती का पाणिग्रहण करने की न भी 
हो तो भो सामाजिक रूढ़ियों के रचार्थ उन्हें ऐसा करना 
पड़ता है ! इस समाज के किसी अभागे पुरुष पर जब 
किसी भी स्वजातीय कन्या का व्यवस्थानुकूल “अधिकार? 
सिद्ध नहीं होता, तो उसे यह कह कर आश्वासन दिलाया 
जाता है कि अमुक व्यक्ति के कन्या होने पर उसका विवाह 
करा दिया जायगा ! | 

इस प्रकार की आपत्तिजनक घटनाओं से यह बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि ‘arava को जिस उद्देश्य से 
प्रचलित किया गया था, वह तो पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ, 
परन्तु अब इस प्रबन्ध से लाभ की अपेक्षा हानियाँ अधिक 
हो रही हैं ! वंशों की बड़ाई और छोटाई के हिसाब से 
वंशावलियाँ स्थापित करने से मैथिल बाह्णों का जो सब 
से बड़ा अपकार हुआ है, वह यह है कि उनमें Sacha 
का विभेद्‌ बहुत ही प्रबल हो गया है और यह विभेद ही 
उनकी सामाजिक कुरीतियों में से आधे के लिए उत्तरदायी 
है। मैथिल्ष आह्यणों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परस्पर 
विवाह होना निषिद्ध नहीं है, परन्तु उनमें उँच-नीच का 
विभेद होने के कारण az प्रथा चल गई है कि जब दो 
श्रेणियों के वर-कन्या में विवाह होता है, तो नोच कुल 
वालों को, चाहे वे वर-पक्ष के हों या कन्या पक्त के -उच्च 
कुल वालों को रुपए देऊर सन्तुष्ट करना पड़ता है ! उच्च 
कुल वालों का यह जन्म सिद्ध अधिकार समझा जाता है 
कि वे विवाह करने के बदले, नीच कुल वालों से रुपया 
वसूल करें ! यद्यपि नीच कुल में कन्या का विवाह कर देने 
में समाज का आर से feat प्रकार की आपत्ति नहीं की 
जाती है, तथापि उच्च कुल में कन्या-दान देना अधिक 
पुण्य को बात समझो जातो है । 'मिझ्रिला के उच्च कुलों 
के ब्राह्मणों ने aq भोलले-माले जाति-भाइय़ों के इस 
सरल मनोभाव का जो भयङ्कर दुरुपयोग किया है, उसका 
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वर्णन सुन कर किसी भी विचारशील व्यक्ति का मस्तक 
लज्जा से नत हुए बिना नहीं रह सकता । भारत में इस्ट 
इण्डिया कम्पनी के आगमन के पूर्व, जब तक भारतवर्ष 
की जनता पेसे-पैसे के लिए सुहता नहीं हुई थी, लोग 
बहुत सा रुपया खर्च करके उच्च कुल में कन्या-दान देते 
थे; परन्तु भारतवषं की बढ़ती हुई दरिद्रता और उच्च- 
वंशीय ब्राह्मणों के अ्थ-लोभ की बृद्धि के साथ-साथ 
इस प्रथा ने भी व्यापार का रूप धारण किया, और उच्च 
दंश वाले प्रायः सभी पुरुष नीच वंशों में अनेकानेक 
विवाह करके रुपया कमाने लगे ! यहाँ तक कि इस प्रकार 
विवाह करने वाले पुरुषों की एक gas श्रेणी ही बन 
गईं, जिसे ‘fata’ कहते हें । इन ‘falar बाह्मणों 
का अस्तित्व मेथिद्ध-समाज के लिए सब से बड़ी 


, खजा और मिथिला माम्त के लिए घोरतम कलङ्क की 


बात है ! 

मैथिलो के विवाह की विडम्बना यदि यहीं समाप्त 
हो जाती तो भी ग़नीमत थी, परन्तु मेथिल-समाज का 
शरीर इससे भी बढ़ कर भयानक रोगों से असित है ! 
मैथिल ब्राह्मणों में यह प्रथा प्रचलित है कि वर अपनी 
बघू को अपने घर ले जाकर रखने के लिए बाध्य नहीं 


खमझा जाता | केवल रुपया कमाने की इच्छा से 


विवाह करने वाले ‘fasten’ ati ने इस प्रथा से खूब 
लाभ उठाया है! अभी कुछ ही वर्षों पूर्व तक एक-एक 
‘ater पचास-पचास, साठ-साउ feat से विवाह करके 
उन सबको उनके पिता के ही घर पर छोड़ देता था, 
ओर स्वयं एक ससुराल से दूसरी और दूसरी ससुराल 
से तीसरी में घूमते हुए विलासमय जीवन व्यतीत करता 
था ! अपने शरीर, सदाचार और आत्मा का सर्वनाश 
करके ससुराल वालों Sad पर मौज उडाना ही इन 
‘fasta’ साँडों का एकमात्र व्यवसाय था और यही 
था इनकी जीविका का एकमात्र साधन ! इनकी खियाँ 
विवाह के वाद भी अएने पिता के ही घर में रहती थीं 
ओर वहीं, पति-गृह का आजन्म दर्शन किए बिना, 
अपनी सारी जीवन-लीला समाप्त करती थीं ! पतिदेव 
ससुरालों की सैर करते हुए कहीं दो-तीन साल में एक 
वार दो-चार दिनों के जिए प्रत्येक पल्ली को दर्शन दे 
दिया करते थे। जिस खी के पास पतिदेवता पूरे एक 


सप्ताह रह लेते थे, वह अपने भाग्य को सराहती थी ! 
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इनके जो लड़के पैदा होते थे, वे भी ननिहाल में a 
पलते और बड़े होते थे !! आज भी इस समाज में 
शायद ही कोई अभागापुरुष एक पत्नी से सन्तुष्ट होता 
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हो । और होवें भी क्यों ? जब नई-नई स्त्रियों से विवाह 


करने का सुख मिलता है, ऊपर से घन भी मिलता है 
आर सबसे बड़ा gitar यह कि पत्नियों की ats को 
अपने घर रख कर अन्न-वस्त्र देने का कन्कट नहीं उठाना 
पड़ता !! 
कुछ वर्षो पूर्वे इस प्रकार के पचास-साड विवाह कर 
लेना मिथिला के कुलीन ‘asl के लिए एक 
अत्यन्त साधारण-सी बात थी ! जो लोग एक साथ सो 
विवाह कर लेते थे, वे महान्‌ प्रतिष्ठा के पात्र समझे 
जाते थे; परन्तु सभ्यता और उन्नति के वर्तमान युग में 
भी पन्द्रह-बीस विवाह कर लेना उच्च कुल के Alsat 
में कोई असाधारण बात नहीं है! इस प्रथा के फल- 
स्वरूप इस समाज को व्यभिचार-लीला पराकाष्ठा पर 
पहुँची हुई है। आज भी मिथिला में यह कहावत प्रच- 
faa है-“झोका विवाह कैज्च आम-सुख लै,” अर्थात्‌ 
shear ने आम-वासियों को सुख देने के लिए ही विवाह 
किया !! इस प्रकार की किम्बदन्तियों और कहावतों से 
ही प्रकट है कि मेथिद-्समाज का नेतिक वायुमण्डल 
कितना कलुषित और विषाक्त है। ऐसे थोकाथो की 
Raat जब fez में पति की अनुपस्थिति में ही गर्भवती 
हो जाती हैं, तो नैहर वाले रात में केले के पत्ते में थोडा- | 
सा दही-चिडड़ा लपेट कर घर के बाहर फेंक देते हैं और 
दूसरे दिन सुबह गाँव में यह समाचार फैला दिया जाता 
है किरात में 'जमाई' ( दामाद ) आया था ! केले का पत्ता 
इस बात का प्रमाण हे कि ‘sad ने रात में दही-चिडड़ा 
खाया है! यह तो अवस्था है उस समाज की, जिसको 
इस बात का गब है कि इम गौतम और कपिल की 
सन्तान हैं! मरडन और वाचस्पति हमारे ही देश में 
उत्पन्न हुए थे! तथा विद्यापति और उद्यनाचार्य हमारे 
ही समाज के भूषण थे ! 
इन्हीं बातों पर विचार करते हुए हसने विगत अक्टूबर, 
सम्‌ १३२८६० के aig’ में 'बिहार का कलङ्क शीर्षक 
एक लेख लिखा था, जिसमें हमने इन वैवाहिकङुप्रथाों 
ओर इनसे उत्पन्न होने वाली धुराइयों पर प्रकाश डालते 
हुए अपने aa भाइयों से प्रार्थना की थी कि वे अपने 


= 
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समाज से इन निन्दनीय ङुप्रथाश्रों को दूर करने का शीघ्र 


प्रयल् करें । परन्तु मैथिल भाइयों पर इसका उतना ही 
असर हुआ। यह हमारा दुर्भाग्य है और हमसे भी बढ़ कर 
दुर्भाग्य है हमारे परतन्त्र देश और पतित समाज का कि 
इस लोग सत्य का सामना करने में घबड़ाते हैं ! हमारे 
चरित्र में दोषों की भरमार होते हुए भी हम अपने मित्रों 
एवं हितैषियो से केवल झपनी प्रशंसा के ही शब्द और 
अपनी बड़ाई के ही गीत सुनने की इच्छा रखते हैं ! यदि 
कोई हितैषी सची कल्याण-कामना से प्रेरित होकर भी 
हमारे जीवन के कलुषित पहलू की ओर सङ्केत करता है 
ओर उसे सुधारने की सम्मति देता है, तो इम मारे क्रोध 
के आपे से बाइर हो जाते हैं और अपना सुधार करने के 
बदले, संयम और 84 दोनों खोकश--अपने हितेषियों 
तथा शुभचिन्तकों को ही गालियाँ देने लगते हैं; 
सुधारक-्नामधारी सारवाड़ियों का “चाँद” के विरुद्ध 
वर्तमान आन्दोलन हमारी इस धारणा को पुष्ट करने 
वाली एक ताज़ी घटना है i! इसी न्याय के अनुसार 
कुछ अनुभव-शून्य मैथिल नवयुवों ने उपरोक्त aa पढ़ 
कर हस पर यह दोषारोपण किया कि हम मैथिल-समाज 
को व्यर्थं ही बदनाम करने की चेष्टा करते हैं ! हमारे एक 
उदार समाळोचक ने तो यहाँ तक कहने की इष्टता की 
कि यदि उपरोक्त लेख ट्वेप-भाव से नहीं लिखा गया 
होता तो वास्तव में वह एक बहुत ही उपयोगी लेख हो 
सकता था । हमारी समक में यह बात नहीं आ सकी 
कि एक व्यक्ति को किसी सम्पूर्ण प्रान्त अथवा समाज 
के साथ क्या , हेष हो सकता है, परन्तु तो भी हमने 


नाम बासस्थान 
(१ ) fe शोभानन्द झा राँटी 
(२) Me धनपति ठाकुर हाटी 
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इन नवयुवकों का सोह दूर कर देना अपना कर्तव्य 
समझा । 

साधारणतः जीवित प्रथाओं के अस्तिस्व का प्रमाण 
देने को आवश्यकता नहीं पड़ती । जिस व्यक्ति के होश- 
हवास ठिकाने हैं, वह स्वयं इन प्रथाओं की लीला देख 
कर अपना सन्तोष कर सकता है ; परन्तु जब समाज को 
छाती पर तायडव-नृत्य करने वाली भीषण से भीषण 
कुप्रथाओं तक के अस्तित्व को अस्वीकार करने की धृता 
की जाती है, तो इनका प्रमाण--अकाट्य प्रमाण-- 
देना अनिवार्य हो जाता है। fa Aa भाइयों ने 
यह कहने का दुस्साहस किया था कि Har में बहु- 
विवाह की प्रथा आजकल प्रचलित नहीं है, उनका 
सोइ और अज्ञान दूर कर देने के लिए हमने बहुत- 
सा समय, शक्ति और दव्य व्यय करके मिथिला के एक 
“वज्ञिकार? की सहायता से एक विस्तृत नामावलि प्राप्त 
की है, जिसमें केवल ऐसे मैथिल ब्राह्मणों का नाम 
और पता है, जो इस समय जीवित हैं, तथा जिन्होंने 
एक साथ ही कई स्त्रियों से विवाह कर रक्खाहै? हम 
इस नामावलि को नीचे प्रकाशित कर रहे हैं ; झर जिन 
लोगों ने आज से ढाई वर्ष पहले मैथिल-समाज की 
पाप-लीला के विषय में हमारे कथनों को असत्य और 
निराधार कहने का दुस्साइस किया था, उन्हे इम चुनौती 
देते हैं कि वे इस नामावलि की सत्यता का खण्डन 
करें ! इसके खण्डन का समाचार सुनने के लिए इम 
उत्सुक हृदय से प्रतीक्षा करेंगे। यह नामावद्धि इस 
प्रकार है :-- 


विवाह-स्थान 


(३) बड़गाँव (२) खरहरा (३) एकमा (४) परजु- 
आरि (x) बोनगाम (६) कामी (७) चैनपुर 
(=) भौरा (8) सतरवार (१०) राजपुर (११) 
खगमा (१२) खजुरा (१३) मधुकर चक (१४) 
बरहरी (३१) सुखसेना (१६) रघुनाथपुर 
(१७) धरमपुर । 


इनके कुल ३१ विवाह हैं, स्थानों का पता लगाया 
ST रहा है | 
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सास - 
(३ ) श्री वासुदेव का 
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वास-स्थान विवाह-स्थान - 


कन्हौली (१) सुजौना (२) लखनौर (३) भिरहर (४) महथौ 
(x) वसानपट्टी (६) गोविन्दपुर (७) कुरसों 
(=) सरली (३) alge (१०) एकाढ़ (११) 
बघवा (१२) वनगाम (१३) सुखसेना (१४) 
रामपुर ( ११ ) मोतीपुर | 


(४) श्री० नन्दकिशोर झा रामनगर, मधुबनी सब-डिवोज़न, (१) महथौर (२) डढ़िया (३) रघुनाथपुर (४) 


(४) ate ara मिश्र 
(३) श्री० लक्षेश्‍वर झा 
(७ ) श्री० वासुदेव फा 
(८) श्री० पुरन्दर झा 
(६ ) श्री० चक्रपाणि झा 
(१०) श्री बदेश फा 
(११) श्री रमेश झा 


(१२) श्री० उमेश झा \ 
(१३) sito गङ्गेश का 


ज़िला दरभङ्गा वीरबन। इनके और भी कई विवाह हैं, जिनका 
| पता लगाया जा रहा है। 
रामनगर, मधुबनी सब-डिवीज्ञन, (१) सतसरि, ढंग स्टेशन के समीप (२) चक 
ज्ञिज्ञा द्रभङ्गा फतेया (३) दुलहा (४) gitar (x) 
बाजितपुर, इत्यादि । 
सौराठ ( जहाँ सभा लगती है ) (१) सतसरि, ढंग स्टेशन के समीप (र) ढँगरी 
(३) सोहागमाँड्व (४) बेल्ञवारी (x) 
बनौली, इत्यादि | 


सौराठ (१) बनोली (२) बखरी (३) रामनगर (४) 
पोठिया (४) चौरी (६) कोढिला (७) 
भौरादह, इत्यादि | 

सलेमपुर, हाल मोकामी (१) पड़रिया (२) सिहल्ली (३) परसा (४) 

मँगरोनी तेगछिया, इत्यादि । 

डाढी ११ विवाह (स्थानों का पता लगाया जा रहा है) । 

सँगरौनी (१) सालेमपुर (२) चूनापुर (३) हाट परसा (४) 


सोनापुर (x) काढ़ागोला, इत्यादि । इनके कुल 
१२ या १३ विवाह हैं, जिनमें से उपरोक्त ₹ 
का पता लग गया है, शेष का पता ढगाया जा 


रहा है । 

सँगरौनी इनके भी ३२ या १३ विवाह हैं, जिनमें से (१) 
चूनापुर का पता लगा है, शेष का पता लगाया 
जा रहा है। 

इगरोनी इन दोनों आदमियों के भी ८ या ३ विवाह से कम 


नहीं हैं । स्थानों का पता लगाया जा रहा है | 


नोट--नं० (१०) (११) (१२) और (१ ३) सांदे झा नैयायिक के लड़के हैं और सभी "विक्रा? 
बाह्मण हैं; प्रसिद्ध भी हैं। 


गे - १४ ) कृष्णकान्त मिश्र 


कृकरौल (१) धकजरी (२) सुखसेना (३) धमदाहा (४) 
गोविन्दपुर (x) salt, इत्यादि । 


~ 


a 


+ 


~ 


अप्रेल, १९३० ] 


` >, ` 2 >, 6, 0, 9, ०० > ०७ क 2», ०० ॥2५ ०७ ) 0 ` >, 5, 
क आ Sar Se Sr me a cP AS, RRR IRR I IRE Ss sk ym Se ee pe PDE SPUD SO 


नास 
( १६९ ) श्री० हरिनन्दुन का 


(१६ ) श्री० जीवेश्वर मिश्र 
( १७ ) श्री० जटाधर मिश्र 


( १८) site saga मिश्र 


( १६ ) श्री० हरदेव मिश्र 
(२० ) श्री० श्रीदेव मिश्र 
(२१ ) श्री० सहदेव मिश्र 


(२२ ) श्री० वासुदेव मिश्र 
(२३ ) श्री० बलदेव मिश्र 


00 


बासस्थान 


ककरी ल 
सौराड 
सौराउ 


दाथ 


तरौनी 


तरौनी 


तरौनी 
तरोनी 
तरौनी 


Qo 


विवाह-स्थान 


(१) चाँदपुरा (२) कटका (३) चिकना (४) खुसरू- 
पट्टी (९) मरुआहा, इत्यादि । | 


_ (३) सुखसेना (२) द्वेमनगर (३) खमगारा (४) 


सिसवारि (x) ढेंगरी (६) तेगछिया, इत्यादि । 

(१) मुरेठ (२) प्रजुग्रारि (३) सुखसेना (४) 
वसन्तपुर (x) रहिपुरा, इत्यादि । 

(2) चनौली (२) सोहागर्मांडव (३) बेलवाड़ी (४) 
वीरबोन (x) तेगछिया (६) चैनपुर (७) 

गोविन्दपुर । 

(१) डोहतरौनी (२) कटहरिया (३) लगमा (४) 
विसुनपुर (x) कामी, इत्यादि । 

(१) महिली (२) फुलवारी (३) सुखसेना (४) चूना- 
पुर, इत्यादि । 

(३) सुगौना (२) देवापुर (३) काझी । 

(१) लछुमीपुर (२) रघुनाथपुर (३) कामी, इत्यादि । 

(१) करनपुर (२) चूनापुर, इत्यादि । 


नं० (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) ये पाँचों मिश्रबन्डु राममिश्र तरौनी के लड़के हैं और सभी बहुविवाही हैं। 


(२४) we केलन झा 
(२९ ) site सतदेव भा 
(२६) श्री० कृष्णदेव फा 
(२७ ) श्री» जल घर 


( २८) श्री> वेदानन्द भा 
( इनकी उम्र इस समय 
केवल २ वर्ष है ) 


( २६ ) श्री० टेकनाथ ठाकुर 
(३० ) श्री० रघुनाथ ठाकुर 


(३१ ) श्री० रामकृष्ण भा 
(३२ ) श्री० हरेकृष्ण झा 


ठाढी 
एकमा 
एकमा 
सुखसेना 


सुखसेना 


बरौनी 
बरोनी 


दुगरी 
सरसिया 


७ विवाह ( स्थानों का पता लगाया जा रहा है ) । 

(१) महादेवपुर (२) भलदवार (३) ठाढी (४) भलहद 

(१) बेला (२) इकपुरा (३) वीरबोन (४) वेळवारी 

(१) मजरा (२) परसबोनी (३) भमरपुर (४) 
राजपुर । 


(१) सोसा (२) नवटोल (३) पुरनदाहा (४) 


Waza | 
(१) धमदाद्दा (२) वीरबोन (३) ढकपुरा 
(१) चिकनी (२) पोठिया (३) सौराठ (४) 
फुलवारी । ` 
(१) रमे (२) कोल्हुआ (३) रामनगर । 


(१) पुरनदाहा (२) सुखसेना (३) रामनगर (४) 
ढीपरसा 


ay 
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९१८ 

नास वासस्थान 
(३३ ) site युज्ल मिश्र चकला 
(२४) श्री० नन्दीश्वर मिश्र alas 
(२३९) ote शिव भा भराम 
( ३६ ) श्री० युगलकिशोर का सतलखा 
( ३७ ) श्री० मसाई झा ग्राम एकमा, 


ज़िला भागलपुर 


( ३८ ) श्री० जयदेव का एकमा 
( बाप का नाभ 
सुसाई भा ) 
( ३६ ) श्री० नन्दकिशोर का सतलखा 


>>> 


यह नामावलि यहीं तक शेष नहीं होती ; मिथिला 
में आज़ जिन नर-पुङ्गवाँ के नाम पर एक-एक दुर्जन से 
अधिक स्त्रियाँ दुःख के आँसू बहा रही हैं, उनडी संख्या 
सेकड़ों में नहीं, वरन्‌ हज़ारों में हैं। हम ऐसे लोगों की 
एक विस्तृत सूची प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं । यदि 
आवश्यकता हुई तो ऐसे इज्ञारों सैथिलों के नाम प्रका- 
शित किए जाएँगे, जिन्होंने एक से अधिक विवाह किए हैं, 
शौर जिनकी अनेक स्त्रियाँ जीवित हैं !! 


[ वर्ष ८, खण्ड १, सख्या ६ 


9, 


विवाह-स्थान 


(१) महिसी (२) झुमकलाल झा की लड़की से, 
गाँव का नाम नहीं मालूस (३) ठाढी (४) 
भराम | 

(१) कछुआ (२) घोरघार (३) देवडीहा (४) झरघवा 
(x) चाँदबेला (६) gala, इत्यादि । 

इनके ६ विवाह हैं ; स्थानों का पता लगाया जा 
रहा है। 

(१) gts (२) महथौर (३) लवानी (४) मधुबनी 
(x) फुलवारी (६) अज्ञात । 

ये हाल में मर गए हैं । इनके कई विवाहो में से ३ के 

नास ये हैं :--- 

(१) एइुपकान्त का की लड़की से, घाम का नाम 
विदित नहीं हुआ (२) agar (३) फतेपुर 
(४) बेला (९) रामनगर (६) रामपुर (७) 
पोडिया (=) चौरी (३) पलालबोन, इत्यादि । 


(१) जमसम (२) चूनापुर (३) सुखसेना (३) 
बोनगाम (२) और भी किसी बस्ती में जिसका 
नाम नहीं मालूम हुआ, परन्तु श्‍वसुर का नाम 
है नोखेलाल मिश्र (६) वीरबोन (७) तमकूरा 
(८) पथरा (३) बथनाइ (१०) बिसुनपुर 
(११) ठाढी । 


(१) gta (२) परजुआरि (३) बरहरा (४) झोझी 
परोल (x) (६) (७) पोठिया (जिसका अर्थ 
यह है कि केवल पोठिया सौज्ने में इन्होंने तीन 
शादियाँ की हैं) (८) और (३) बेलवारी (१०) 
कठलवारी (११) ढँगरी (१२) फुलवारी | 

मैथिल भाइयों से हमारा साग्रह अनुरोध है कि वे 
विवाह के इस गहित व्यापार को शीघ्र बन्द करें । मेथिलों 
के सामाजिक जीवन में दो ही बाते ऐसी मालूम होती 
हैं, जिन्होंने विवाह के घामिक संस्कार को व्यापार का 
रूप दे war? ; पहली बात है नीच-ऊँच का विभेद, 
और दूसरी बात है सभाओं द्वारा विवाह-सस्बन्ध का 
पक्का किया जाना । जब तक इन दोनों प्रथाओं का सुधार 
नहीं किया जाता, तब तक न तो बहु-विवाह की प्रथा 


+ 
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| क. ae 
बन्द हो सकती है और न बन्द हो सकती है वरों और भावका vara हुआ डब जिनके विचारों में उदारता 
कन्थाओं की वह खजाजनक ख़रीद-बिकरी !! जिसे देख और कार्यो सें देश-डितेषिता को सच्ची भावना का आभास 
कर मानव-इतिहास के उस अन्धाकरमय युग की याद्‌ मिलता है। हम आशा कर्ते हैं कि मिथिज्ञावासी 
जा आ जाती है, जब मानव-सन्तान भेड-बकरियो की भाति अपने नवयुवक महाराजाधिराज की छत्रच्छाया में पुनः 
आस बाज्ञारों में बेची जाती थी, और अपने को सभ्य पुराने ढङ्ग का दरबार न लया कर, बोसवीं शताब्दी के 
| 5 समकने वाले बहुत से नराधम इन ‘Tea? के व्यापार विकट जीवन-युद्ध में विजय और सफलता प्राप्त करने के 
क. से लाभ उठा कर मालामाल होते थे #मिथिद्धा में आज साधनों की ओर ध्यान देंगे । संसार के aw देश आथिक 
। भी ऐसे महाजुभावों की कमी नहीं है, जो अपने लड़के- और सामाजिक सुधारों में एक-दूसरे के साथ होड़ लगाए 
। लड़कियों की बिकरी से मालासाल होने अथवा स्वयं हुए हें । ऐसी अवस्था में मैथिल भाइयों को निश्चेष्ट 
ie अपने शरीर और आत्मा को बेच कर कई कन्याओं का नहीं बैठना चाहिए और उन्हे राष्ट्रीय तथा सावंभोमिक 
| च quae कर जेने में लजित नहीं होते । मैथिल-समाज जाग्रति के आन्दोलनों से लाभ उडा कर अपने समाज 
के चरन्न में ये दोनों बातें घोर कलङ्क-रूप हैं । मिथिला को पूर्णतः शुद्ध, स्वस्थ, सबल ओर पवित्र बना लेना 
के नवयुवकों और विचारवान्‌ व्यक्तियों का यह अत्यन्त चाहिए । आशा हे, हमारे मैथिल भाई “अप्रिय सत्य’ से 
आवश्यक कत्तव्य है कि वे अपने समाज को इन घातक घबरा कर भागेंगे नहीं. वरन्‌ हृदय के सम्पूर्ण साहस 
दोषों से सुक्त करने की चेष्टा करें । ओर इढता के साथ जीवन की कठोरतम विषमतां का 
कहा जाता हे कि मेथिल-मडासभा इन दोषों को सामना करने की चेष्टा करेंगे । 
सुधारने का प्रयत्न कर रही है । परन्तु हमारी समझ में हमारे अनेक प्रतिष्ठित मैथिल मित्रों ने-जिनके 
नहीँ आता कि इख 'महासभा' में केवल आह्यण और आग्रह और सहयोग ही का फल ऊपर की पंक्तियाँ हैं, 
करण कायस्थ ही vai सम्मिलित किए जाते हैं ? किसी हमसे बार-बार इस बात का अनुरोध किया है कि 'चाँद? 
युग में महाराजाधिराज हरिसिह जी देव ने केवल इन्हीं का एक बृहत्‌ विशेषाङ्क Bang’ के नाम से भी 
दो जातियों की वंशावळ्याँ स्थापित करके जो प्रथा प्रकाशित किया जाय । मिथिला का यह नझ चित्र देख 
= चला दी है, उसे आज भी आँख मूँद कर मानते जाना कर हम सी एक विशेषाङ्क की आवश्यकता पर विचार . 
a दूरदशिता की बात नहीं है । इस 'महासभा? को अपना कर रहे हैं। यदि मैथिल नवयुवको ये हमारा साथ 
नाम सार्थक करने के लिए मिथिला की सभी जातियों को. दिया तो सम्भव है, निकट-भविष्य में इस विशेषाङ्क की 
अपनाना चाहिए। यह भी एक विचित्र बात है कि इस भी इम घोषणा कर सकें। जिन सैथिल मित्रों ने इस 
“महासभा? का सभापतित्व केवल महाराजाधिराज दुरभङ्घा विशेषाङ्क के सम्पादन-भार से हमें मुक्त करने का विश्वास 
के लिए ही सुरक्षित है! हर्ष की बात है कि मिथिला के दिलाया है, हम उनके कृतज्ञ हैं और इस उत्साह के 
सौभाग्य-वश दुरभङ्गा-राज्य की गद्दी पर एक ऐसे महानु- faa उन्हे बधाई देते हैं । 
£ be : | 
FEE पारक्यः 
® : “EAR me 
| [ श्रीमती लाडली देवी जी ] 
a 


मद हे लाली नैन चढ़, छिन टै रही शुलाय | 
पुतरी मशु उतरी हिये, बसी लाल fea आय ॥ 
ROL --- 


Mn arte emma क्क 


SIRTF विषे ८, खण्ड १, संख्या ६ 


+ 


स्कोफडी के अक्षर 
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SOQ रेश ने उपेच्ता-भरी नज़र एक बार 


CODES S)) 


x 5 Gas तस्वीर को उठा कर दूर 
र सु ae फेंक दिया । कु समय भी 
aS i उनके मन में असमञ्जस का 
Sixt है CLAY  वुफ्तान उठ रहा था। उनका 
३४ SOS ) काँपता हुआ छोटा-सा हृदय 


एक wit में इधर और दूसरे में उधर हो जाता था! 
कुमुद अपनी सशङ्कित आँखों से चुपचाप सुरेश की ओर 
देखती हुई पेर के अंगूठे से धरतो खोद रही थी । 

सुरेश get aha कर एकाएक esas उड खड़े 
हुए और बोले--नहीं, कभी नहीं ! हृदय में थोड़ा सा 
भी स्थान नहीं है। होता तो ज़रूर.........; लेकिन, 
नहीं ! निराशा ओर अवसाद के काले पढे से सारा हृदय 
oat हुआ है । यद आवरण किसी प्रकार भी दूर नहीं 
किया आ सकता ! 


सुरेश की बातों में निश्चय की इदता थी, और था 


_ विश्वास का बल । वे धीरे-धीरे दरवाज़ा खोल कर बाहर 


निकच गए ! कुसुद कुछ न समझ सकी । चुपचाप जहाँ 
की तहाँ खड़ी रह गईं !! 

सुरेश के पेरों का शब्द जब सीढ़ियों acta से 
क्षीणतर होता हुआ शून्य में ata हो गया, तब कुमुद्‌ 
अपनी जगह से हिला । आगे बढ़ कर उसने धीरे रे 
तस्वीर उठा लो । आँचल से पोंछु कर बिजली के तीच््ण 
प्रकाश में देखा । तस्वोर के नाचे सुन्दर अक्तरों में लिखा 
हुआ था--सरोजिनी ” देखते ही उसकी आँखें चौंचिया 
गईं और शीघ्र ही डस पर से अपनी दृष्टि हटा कर ag 


झाप ही आप बोली--ओह ! कितनी तेजस्विनी सूति 


है ! लेकिन उनकी बातों का मतक्षब-क्या था? यह तो 
अभी भा मेरा समर में कुछ नहीं आ सका ! यह सरो- 
जिनी है कौन ? | 

SAI थोड़ी देर चुप रही । परन्तु वह सहसा एक 
बार चोंक उठी, मानो उसे कोई भूली हुई बात याद आ 


गईं हो । उसने गम्भीरतापूर्वक सिर हिलाया, निराशा से 
भरी उदास आँखों से खिड़की के बाहर देखा, दरवाज़ा 
खोल कर बाहर निकल गई और सीढ़ियों से होती हुईं 
छुत पर चढ़ने लगी | 

उस समय भी रात अधिक नहीं बीती थी । पञ्चमी 
का चन्द्रमा सिर पर चमक रहा था । एक व्यापक आलस्य 
आर उदासी से सारा संसार घिर गया था । ga की 
Het पर कुमुद जा बैठी । उसके हाँ में वही तस्वीर 
थी । चन्द्रमा की इलकी रोशनी में वह बार-बार उस 
तस्वीर को देखने लगी। वह जितना ही देखती थी, 
उतना ही उसका सम्देइ बढ़ता जाता था--उतना ही 
वह सशङ्कित और व्यस्त होती जा रही थी । 

उसने बार-बार तस्वीर की ओर देखा । देख कर 
एक wal sala ली और आप ही आप कहने लगी-- 
ङितना निर्दोष शरीर है, कितनी अनोखी सुन्दरता 
है ; लेकिन किस काम की १ इसके रूप और यौवन 
की परख करने वाला संसार में कौन है? इसके इस 
सौदे का गाइक कहाँ है ? यह यदि स्वयं अपना यह्‌ 
वैभव लेकर बाज़ार में आना चाहे, तब भी कोई 
खरीदार इसके सामने न टिकेगा । किराया देकर रूप 
अर यौवन का उपभोग करने वाले नराधम दुनिया में 
बहुत हैं। लेकिन......... ! ओइ ! यह समस्या भी 
कितनी जटिल हे !! 


_ कुमुद की विचार-घाश यहाँ आऊर es गईं । इसी 
सिलसिले में वह और भी कितनी ही बातें सोचना 
चाहती थी, लेकिन सोच न सकी । सोचने का उसे 
साहस ही a ear । वह सन छी सन फिर कहने लगी--- 
आज कई वर्षो से छाया की भाँति दिन-रात उनके साथ 
बनी रहती हुँ, लेकिन आज तक उनका मन न पा सकी--- 
उन्हं प्रसन्न न देख सकी । बहुत उपाय किया उन्हें पह- 
चानने का, लेकिन उसका शायद्‌ कोई उपाय ही नहीं 
है ! होता, तो आज तक वे मुझसे छिपे न स्हते। इस 
प्रकार अर्थहीन आव से जीवन के दिन बिताना अब 
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gaa बर्दारत न हो. atari कई बार उनसे दूसरी 
शादी करने का आमह किया, लेकिन वे उसे सुनना 
भी नहीं चाहते। सुकले उन्हे कोई सुख नहीं मिल 
सका- मैं उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकी, यह अपराध मेरा 
है। इसके लिए वे क्यों दण्ड भोगेंगे ? अपराध मैंने 
किया है, दरड भी ga ही मिलना चाहिए | 

इसके आगे कुसुद और कुछ न सोच सकी । उसकी 
आँखों से आँसुओं की धारा बह चद्धी। चन्द्रमा का 
प्रकाश WTA पड़ गया !! 


२ 


os सुरेश के चित्त में शान्ति न थी $ आज्ञ से नहीं-- 


उस समय से, जबकि ब्याह करके वे नई दुलहिन को 
घर ले आए । विवाह अदि आवश्यक विषयों में वे अपना 
स्वतन्त्र ste विलक्षण मत रखते थे। यद्यपि दुनिया 
की आँखों में उनका सत कोई मूल्य नहीं रखता था, 
ओर लोग उसकी खिल्ली ही उड़ाया करते थे; लेकिन 
जानने वाले लोग जानते हैं कि उसका क्या मूल्य था ! 

घर से निकल कर तेज़ी से पैर बढ़ाते हुए सुरेश एक 
ओर जाने लगे । कहाँ जाना है, यह उन्हें मालूम न 


था। लेकिन घर से जब निकले हैं, तव कहीं न कहीं. 


जाना ही होगा । वे आगे बढ़ते चले agi सामने खड़े 
हुए शाल के ल्ग्बे-लग्बे वृक्षों ने जब सूचना दी कि मन- 
हर पार्क सामने है, तो वे रुक गए। gal की छाया से 
बाहर निकल कर फूलों की क्यारियों के समीप रविशों 
पर पड़ी हुईं एक बेन्च पर बैठ गए । 

चाँदनी खिली हुई थी। फूलों की dee इवा में 


- गंज उठी थी। अनेक छुविसान्‌ कुसुम, कोमल पौधे 
. समीर के हलके आघात से मानो. थपकी खाकर मस्ती से 
_ धीरे-धीरे कूम रहे थे। बड़ा लुभावना इश्य था । लेकिन 


सुरेश को यह सब बिल्कुल आकर्षित न कर सके। 
अतीत की अनेक अच्छी-बुरी, सुख-दुःख से भरी हुईं 
घटनाएँ उनके मस्तिष्क में बादलों की तरह छा गईं | 

उन्हें याद पड़े बचपन के वे दिन, जब उनके छोटे 
से संसार में उनके और सरोजिनी के सिवा तीसरा और 
कोई नहीं था। उनका छोटा सा संसार और उन्हीं के 
श मचलते इए दो हृदय !! ओह ! वह दिन भी 

ख्रेथे? ` 


उसके बाद जवानी के उपाकाल के वे दिन भी 
उनकी आँखों के सामने नाच उठे, जब उनके और सरो- 
जिनी के बीच समाज और सामाजिक संस्कारों का काला 


पर्दो Ws गया था । सरोजिनी उस समय सुरेश से मित्र 


नह सकती थी, उसके साथ खेल नहीं सकती थी । 
क्योंकि समाज की ऐसी आज्ञा नहीं थी । लेकिन कौन कह 
सकता है कि दोनों का हृदय एक-दूसरे से मिल्लने-बोलने 
के लिए छुटपटा नहीं रहा था, विह्वल नहीं हो रहा था ? 

बचपन की भोजी भावनाओं में तरङ्गित होने वाले 
दो सुकुमार हृदयों ने सोचा था कि जीवन के दिन इसी 
प्रकार आनन्द के हिडोले पर कूलते हुए बीत जायेंगे । 
पर सोची हुई बात समीप नहीं आई--सग-मरीचिका की 
तरह दिन पर दिन दूर होती गई । सरोजिनी का सुरेश 
से मिलना-बोलना बन्द हो गया। समाज का यह अत्या- 
चार उन दोनों को तिर wer कर सहना ही पड़ा । उसके 
अत्याचारों के विरुद्ध सिर उठाने का झितने आदमी साहस 
कर सकते हैं ? | 

कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए । एक बार gar कि 
सरोजिनी का विवाह होने वाला है । देखते ही देखते 


| विवाह हो भी गया और एक दिन, न जाने किस कुसाइत 


में, सरोजिनी ने अपने पति के घर के किए प्रस्थान किया। 

ससुराल जाकर भी सरोजिनी सुखी न हो सकी । 
सुरेश को भूलना उसके लिए सम्भव नहीं था ; और 
यह wala हो साँपिन बन कर दिनि-रात उसे डत्ता करती 
थी । सुरेश के जी की बात कौन कहे ? 

एक दिन सुरेश को सरोजिनी का एक पत्र मिला । 
उसने लिखा था--“बहुत कोशिश करने पर भी तुम्हें 
नहीं भूल सकती हूँ । भूल wei, इसकी भी कोई 
आशा नहीं है। ऐसी दशा में सुख का नाम लेना या 
उसकी आशा करना व्यर्थ है। कौन जानता था कि । 
बचपन की वे कल्पनाएँ केवल सपना थीं, चली जाने के . 
लिए ही आई थीं । 

“समाज ! क्या उसके विरुद्ध कोई सिर उठाने वाला 
नहीं है ? क्या उससे विद्रोह करने का साइस किसी में 
नहीं है? यदि नहीं है, तो इमारी गरम उसाँसें भभक 
कर उसे जला SA । हमारे agai का प्रवाह उसे 
बहा कर अतल-तल में डुबा देगा। क्या तुम्हे इस पर 
विश्‍वास नहीं है सुरेश 9» ` ह 


~ 


~ 
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सुरेश को विश्वास हो या न हो, इससे समाज का 
क्या बनता-बिगड़ता है ? मन मार कर सुरेश एक फीकी 
हँसी हँस पड़ा | इसे सरोजिनी को उत्तर देने का साहस 
न gar! 
उसके बाद? ओह ! उसके घाद की कथा बढी करूण 
है। इच्छा न रहने पर भी सुरेश को शादी करनी पड़ी 
शौर उस शादी ने उसकी रही-सही आशा को भी नष्ट कर 
डाला । सुरेश ने देखा कि नववधू से उसके विचारों में 
जञमीन-आसमाच का अन्तर है। war इतने अन्तर पर 
रह कर दोनों साथ-साथ चलने का प्रयत्न कैसे कर सकेंगे? 
करके भी कैसे रूफ डो सकेंगे ? अन्त में वैवाहिक जीवन 
को सफ sae की चेष्टा उन्हें छोड़ ही देनी पड़ी ! 
इसी बीच- एक दिन सुना--सरोजिनी विधवा होकर 
लौट आई है। उसके पति का आचरण अच्छा नहीं था | 
अपने आप ही वे अपने को ले बीते । सुरेश ने सोचा-- 
भला विवाइ-शादी जैसे जीवन के आवश्यक विषयों में 
भी भारतवर्ष के माता-पिता ज्ञान-बूक कर ऐसा प्रमाद 
क्यों करते हैं ? 
सुरेश के कळेजे पर ata लोट गया-हाय ! बेचारी 
बाख-विघदा !! sah दुःखों का अन्दाज कौन कर 
सकता है ? सुरेश मन मसोस कर रास्घे से हाथ मलता 
रह Tay | 
लेकिन समय की गति में कोई अन्तर नहीं । संसार 
के हास्य-रोदन के साथ किलोलें करते हुए समय कैसी 
स्वाभाविक गति से बीत जाया करता है !! 
३ 
सुरेश का चित्त अशान्त था। उसे अपना कर्तव्य 
सूझ ल पड़ता था। सरोजिनी ने विधवा होने के बाद 
उसे जो पत्र लिखा था, उसने एक आघात में सुरेश के 
हृदय को चूर-धूर कर डाला था। भले-बुरे का विचार 
डस समय उसे न रह गया था। वह उन्मत्त हो रहा था। 
विधवा होकर पिता के घर कोट आने के बाढ, सुरेश 
ने केवल एक बार सरोजिनी को देखा था । ओह ! यौवन 
की बेडोशी उसके अङ्ग-अङ्ग में फूट पडी थी। उसके नस- 
नस से कसकसाइट थी, उमङ्ग थी, छुलकते हुए यौवन 
का वैभव था । एक ओर यह सब था, और दूसरी ओर ? 
खुळी हुई चोटी, gat हुई बिवा किचारे की सफ़ेद धोती 
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ओर Ge पर फैली हुई अनन्त उदासी !! आह ! वह 
eva कितना समै-बेधक था !!! सुरेश देख न सका; आँखें 
नीची करके az आया !! 

अनेक बार उसकी इच्छा हुई थी कि वह सरोजिनी 
से मिले; किन्तु ऐसी इच्छाओं में बल नहीं हुआ करता, 
साइस भी नहीं । सुरेश--इच्छा रहने पर भी--सरो- 
जिनी से fra न सके । इसके बाद ही उन्हें सरोजिनी 
का पत्र far) उसने लिखा था --''जो समाज. हमारी, 
हमारी इच्छाश्रों की और हमारे अले-बुरे की परवा नहीं 
करता, हम उसकी परवा क्‍यों करें ? तुम हमारे हो, हमारे 
होकर ही तुम्हें रहना पड़ेगा । संसार की कोई शक्ति तुम्हें 
मुझसे अलग नहीं कर सम्ती | सुरेश, में इस समय 
पागल हो रहो हूँ । भले-बुरे का का ज्ञान मैंने खो दिया 
है और असली बात यह है कि उसे रखने को में उतनी 
कोई आवश्यकता भी नहीं समझती । सेद-भाव समाज 
के ested हैं ! उन्हें मानने को मैं तैयार नहीं !! तुम 
एक बार Bat, आकर मुझे लेकर किसी ऐसे देश में 
चले चलो, जहाँ समाज का नाम लेने वाला भी कोई न 
हो । अब ag नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती । जवानी 
Waa होतो हे wag? छा ज्ञान उसे नहीं बहता । 
बस, आओ ! चलो मेरे साथ । तुम्हें नेरी शपथ है, तुम 
मेरी उपेक्षा न करना ।” 

पत्र पढ़ा तो सुरेश का माथा घूम गया । उत्तेजित 


- होळकर वह उठ खडा हुआ । आज उसने सरोजिनी से 


मिलने का निश्चय कर लिया था । eq घर से बाहर 
निकलने पर भी उसके पैर न बढ़ सके । वापस आकर 
बह धस्म से चारपाई पर सिर पडा ! 

कुसुद॒ की इन दिनों बुरी दशा थी ! सुरेश का रङ्ग- 
इङ्ग उसकी समर में कुछ आता न था । धीरे-धीरे ag 
सुरेश के सामने आई । आकर अपराधी की भाँति खुप- 
चाप खड़ी हो गई ।!थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहने 
के बाद कुमुद ने धीरे-धीरे पूछा-कहाँ aga? az 
क्यों आए ? | 


सुरेश, कुमुद की ओर आँख गडा कर देखने लगे, 


उस दृष्टि से कुमुद को भय मालूम पड़ा। उसने सिर 


झुका लिया। सुरेश fea इष्टि से उसकी ओर देखते 
रहे; बोले--बताऊँगा, आज तुम्हें सभी बताडँगा । 
आज कुछ भी छिपाना नहीं दै । 


है| 


EIS '~SS 5 २ 


अप्रेल, १९३० ] 


0००३ ER Ts 


क त्र ९२३ 


= (प र 


सुरेश की आवाज़ में ओ कठोरता थो, उसने कुमुद 
को विचलित कर दिया । वह स्थिर इष्टि से धरती की 
ओर देखती हुईं सुरेश की बात सुनती रही । सुरेश ने 
डसी गम्भीरता और स्थिरता से सरोजिनी के सम्बन्ध 
की सारी | बातें कुमुद को सुना दीं। फिर कहा-मैं 


` तुम्हें प्यार नहीं कर सका कुमुद, जी खोल कर कभी 


तुमसे बात भी नहीं कर सका, खेकिन इसके जिए सेरी 
अपेक्षा तुम्हारा समाज ही अधिक दोषी है। मैं अपना 
दोष मी स्वीकार करता हुँ, लेकिन वह अवश्यम्माची 
था । उसे मैं किसी तरह रोक नहीं सझता था ! आज 
सरोजिनी ने मेरा mera किया हे । मैं उसका प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 


कुमुद अधीर हो गई । रोती हुईं घोली-- लेकिन 
सेरे लिए क्या कहे जाते हो? 

“मैं क्या कहुँया कुमुद !?-सुरेश ने कहा--“इस 
समय में आपे में नहीं हुँ । कुछ समर नहीं पाता । तुम 
जो चाइना, करना; मैं क्या कहूँ 2” 

इवा के एक WS की तरह सुरेश घर से बाहर 
निकल गए । कुखुद सूनी आँखों से आसमान की ओर 
देखती रह गईं । मानो वह अपने अदृष्ट की ओर देख 
रही हो! 
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सरोजिनी और सुरेश एक-दूसरे के सामने खडे थे । 
सरोजिनो ने दृढतापूर्वक कहा-- तैयार हो? 

sai इद़ता से सुरेश ने भी उत्तर दिया- हाँ ! 

“तब wat? सरोजिनी बो ली--“ गाड़ी तैयार है।” 

बिना कुछ उत्तर दिए सुरेश उसके पोडे-पीछे चल 
पडा । गाड़ी तैयार थी। घोड़े सवारी की प्रतीचा में 
कान फटफटा रहे थे। सरोजिनी और सुरेश गाड़ी पर 
ज्ञा बैठे । घोड़े हवा से बातें करने लगे । 

गाड़ी जब कुछ दूर निकल गई और उणढी-डण्डी 
हवा ने altace में शोतलता भर दी, तो सुरेश को ढीख 
पड़ा कि उसने क्या अनथ कर डाला है। वइ सोचने 
लगा छि fsa उत्तेजना में वह बिना विचारे यह काम 
कर बैठा है। सोच कर उसका सारा उत्साह फोका पड़ 
गया। हताश, शिथिल होकर चुपचाप बड गाड़ी पर 
घेढा रहा । 


इधर सरोजिनी को भी मालूम पडा कि यौवन के 
उन्माद में वह जो कुछ कर बेडी है, वह कितना भय- 
Sl रूप धारण करके उसके सामने खडा है । भविष्य 
की विभीषिका ने उसे विचलित कर दिया। गम्भीर 
चिन्ता में निमझ सुरेश को ओर वह कातर दृष्टि से 
देखने लगी । | : 

सहसा सरोजिनी मानो सोते से चौंक कर जाग 
डठी i बोली--छुरेश, यह क्या gar? 

“न्या ???--किकतंब्य-विमृढ़ छा होकर सुरेश ने कहा। 

सरोजिनी फिर कोई उत्तर न दे सकी । उस समय 
उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचारों का तूफान उठ 
रडा था, उसके Baas में प्रज्ञयाम्नि की ज्वाला was 
रही थी । 


५ 

सुरेश ने सोखा-सरोजिनी मानुषो है या रासी ! 
ate ! अनेक चेष्टा करके भी आज तक में इसे न समझ 
सका । उ्यों-उयों समझने की कोशिश करता हुँ, त्यों-स्यों 
अधिर उलकन में पढ़ता जाता हुँ। यह खरी मेरे fag 
कैसी पहेद्यी है ? 

सुरेश इन्हीं चिन्ताओं में उलका gar था, तब तक 
सरोजिनी सामने आकर खड़ी हो गई i बोली-- 
किसको चिन्ता हो रही है? | 

“चिन्ता ?”---सुरेश के स्वर में उदासी थी, व्यथा 
थी, जलन भी । बोला--“चिन्ता ? नहीं, चिन्ता 
किसकी होगी सरोजिनी; लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं 
याता ।” 

सरोजिची समीप आ गईं । जिस चारपाई पर सुरेश 
बैठा था, उसी पर बैठ कर उसने अपना सिर उसके कन्ध 
पर डाल दिया । फिर सोहाग-भरे स्वर में बोल उठी-- 
क्या समक में नहीं आता सुरेश ? मुझसे कहो । सेरी 
समक में शायद कुछ आ सके । 

“नहीँ, किसी की समक में कुछ न झावेपा । सेरा 
साथा चक्कर खा रहा हे । मालूम पड़ता है, मानो सारा 
संसार घूम रहा हो । ओह !”? 

“लाओ, मैं तुम्हारे माथे को दवा कर दूँ ।'--कह 
कर सरोबिनी ने बलपूर्वक सुरेश को अपनी जाँच पर 
gar लिया । फिर डसळे छसबे-जस्बे बाळों एर घोरे- 
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MNT हाथ WA लगी । थोड़ी ही देर में संसार की सारी 
चित्ताओं से मुक्त होकर सुरेश गहरी नींद में सो गया । 
उसके सो जाने पर सरोजिनी भी उसके पास ही सो 
गई और एक बार बलपूर्वक उसने aia को अपनी 
सुजाश्रों में बाँध लिया | 


दे 


“अब क्या होगा सुरेश 2” 
“क्या ११? 
“अब तो घर में कुछ नहीं है !?” 
क्या अब कोई गहना भी नहीं है 2” 
नहों, काँच की चूड़ियों के अतिरिक्त अब मेरे पास 
ओर कुछ नहीं बचा ।?? 
“तब १?! 
“तब मैं क्या कहूँ !” 
“कुछ तो करना ही पड़ेगा ।” 
“बिना कुछ किए काम कैसे चलेगा !!* 
अच्छा, तो में बाहर जा रहा हूँ । शाम तक लोट 
MAM | देख, अगर कुछ प्रबन्ध कर ay |”? 
सुरेश कुर्ता-चादर लेकर बाहर निकल गए । सरोजिनी 
ऊब कर उदास आँखों से आसमान की ओर देखने लगी | 


सुरेश के मन में कोई बेईमानी नहीं थी । स्वभाव 
से ही चे किसी काम-घन्धे के उद्योग में घर से बाहर 
निकले थे; किन्तु सड़क पर आने पर मालूम पड़ा कि 
कोई काम पा लेना उतना आसान नहीं है, जितना घर 
बैठने पर मालूम पड़ता है। दिन-भर चारों ओर घूम कर 
भी जब चे कुछ प्रबन्ध न कर सके, बल्कि कई जगह वे 
खाञ्छित और अपमानित भी हुए, तो हिम्मत हार गए! 
इस प्रकार व्यवहार सहने की उन्हें कभी आदत नहीं 
थी, HAT Bila जाने लगे तो पैर ही न उठे। 
जाकर क्या कहुँगा ? सरोजिनी के सामने कैसे कह asa 
कि कोई काम नहीं मिला ! 


सुरेश को साहस नहीं हुआ । एक नई बात उनकी 
आँखों में आकर चमक रई । एक घातक भाव ने उनके 
हृदय में स्थान कर लिया । धीरे-धीरे वे सरोजिनी को 
सदा के लिए छोड़ कर, एक दूसरी ओर बढ़ चले । 

दिन भर सरोजिनी प्रतीक्षा करती रही । सारा दिन 
बीत गया, रात सी बीत गई और फिर जब अपनी 


[ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या ६ 


सहख-सहख किरणों के साथ सूर्य धरती पर चमक उठा, 
तो एक weal साँस खींच कर सरोजिनी ने केवल कहा- 
हे भगवन्‌ ! 

उसकी आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित हो 
चली । उसे अपना उज्ज्वल अतीत याद्‌ आने लगा ; और 
आज ? आह ! 
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सुरेश ने बहुत ठोकरें खाइ, बहुत Fer, मगर उसे 
सुख का पसा न मिला। उसके हृदय में शान्ति की रेखा 
प्रकाशित न हो सकी । अपना अशान्त मन लेकर वह 
चारों ओर अटकने लगा | 
एक-एक बार उसे अपनी पतिब्रता खी की दयनीय 
दशा का ध्यान आया था । वह उसके लिए कितना रोया, 
उसका हृदय कितना व्हिलर हो उठा ; लेकिन सब व्यर्थ 
था। आइ ! अब क्या उसे उस पतित्रता का नाम लेने 
का भी अधिकार रह गया है ? 
फिर, उसे असहाया सरोजिनी भी याद आई। हाय! 
उसके साथ उस्ने कैसा विश्‍वासघात fear हे? fea 
प्रकार दिन भर ag उसकी प्रतीक्षा में बैठी रही होगी ! 
दिन बीत जाने पर भी जब वह न पहुँचा होगा, तो 
बेचारी मन ही मन न जाने क्या समझती होगी ? उसकी 
इच्छा हुई कि एक बार जाकर फिर उसकी खोज-ख़बर 
ले । मिलते पर अपने gq व्यवहार के लिए उससे क्षमा 
ata. किन्तु विचार बादलों की तरह उमड़े और आँखों 
की राइ बरस पडे । 
उस दिन, चाँदनी से भीगी हुई रात में गङ्गा के 
तट पर टहलते-टहलते सुरेश बहुत दूर निकल ag) 
अपनी भावनाओं में वह इतना भूले हुए थे कि उन्हे 
बात को सुध भो न रही कि वह कहाँ आ गए हैं । सामने 
हकती हुई एक चिता ने जब उनका ध्यान आकर्षित 
किया, तो उन्हें मालूम पड़ा कि वह स्मशान में पहुँच 
गए हैं। आँखें फाड-फाड कर उस चिता की ओर देखने 
wit) चिता की तीव्र ज्वाला में उन्हें समीप ही खड़ी 
एक नारी-मूर्ति दीख पड़ो। ध्यान देकर उन्होंने पह- 
चाना--श्ररे ! यह तो सरोजिनी है ! 
चे पागऴ-से चुपचाप खड़े रहे चिता was कर 
बुझ गई । जलने से बची हुई हड्याँ इधर-उधर बिखर 
गइ । अच्जुलियों से जल भर-भर कर सरोजिनी ने उसे 
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थो डाला । फिर शव की खोपडी खेकर अरूग जा बैठी॥ 
चन्द्रमा के प्रकाश में वह ध्यानपूर्वक उसे देखने लगी । 
सुरेश अब अपने को रोक न सके। बेतहाशा दौड़ 
कर सरोजिनो के पास जा पहुँचे और चिल्ला उठे-- 
शोजिनी ! सरोजिनी !! 
सरोजिनी ने quis उनको झर देखा । देख 
र पहचाना | तीव स्वर में बोर उठी दूर हटो ! दूर 
हटो !! में तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती । 
लेकिन सुरेश दस से मस नहीं हुए। सरोजिनी 
अपने ही आप कहने लगी-- तुमने छोड़ दिया, अच्छा हो 
किया; लेकिन हम दो अभागिनें इकट्ठी हो गई । देखो, 
देखते हो इसे ? यह कौन है ? कुमुद को पहचानते हो १ 
“कुमुद ?”--अवाक होकर सुरेश बोला-- हों, 
बह मेरी खरी है । तुम Saat क्या बात कहती हो?” 


“नहीं, तुम झूठ बोलते at! तुम्हारे जैसे राक्षस 
की ऐसी देवी स्त्री नहीं हो सकती ae देखो, कुमुद 
की खोपड़ी मेरे हाथों में है। में उसकी आग्य-रेखा 
पढ़ना चाहती हूँ। विधाता ने उसके प्रारब्घ में क्‍या 
लिखा था, जिससे जीवन में उसे कभी सुख न मिल 
सका!!! / 

सुरेश ने देखा, सरोजिनी उन्मत्त हो रही है। उसकी 
आँखों से आग की चिनगारियाँ और आँसू को घाराएँ 
साथ ही साथ प्रवाहित हो रही हैं सरोजिनी की बात 
सुन कर सुरेश एक बार ज़ोर से चीज़ कर मूच्छित हो, 
गिर पड़ा ! | 

सरोजिनी फिर उसी कङ्काल पर झुक गई! aE 
ठन्सय होकर कुमुद की खोपडी के अक्षर पढ़ने की चेष्टा 
करने लगी !! 

ue 
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संसार के कर्मा का मूळ 


[ श्री भोलालाल दाख जौ, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० ato ] 


गत माच के चाँद” में अपने 
: “से और संसार की समस्याएं 
शी षंक खेख में gud बतलाया 
था छि इमारी क्रान्ति यदि 
धर्भसूलक न होगी तो उसका 
परिणाम चिरस्थायी नहीं 
होगा । कहना नहीं होगा 
४ कि भारतीय क्रान्ति विश्व- 
क्रान्ति की ही एक लड़र है और समस्त विश्व में शान्ति 


की आवश्यकता है; डिन्तु विश्व-शान्ति के लिए किसी न 


किसी प्रकार के विश्व-घर्म की आवश्यकता है | थियॉसफ्री 
(अध्यात्मवाद्‌) ने इस विषय में बहुत-कुछ कार्य किया 
है; किन्तु उसे प्रायः दार्शनिक विचारों से हो सरबन्ध है । 
भिन्न-भिन्न wal के व्यावहारिक सेदों को नष्ट करना 
उसका उद्देश्य भी नहीं है। इस विषय में वह अधिक 
से अधिक इतना ही saa करती है कि उनकी बहुत-सी 
पौराणिक कथाओं, विश्वा्ों अथवा ब्यवहारों की दाश- 
निळ व्याख्या करके मूल सिद्धान्त के साथ उनका सामञ्जस्य 
करती हे । यियॉसफी का यह कार्य बहुत ही सत्य हुआ 
है आर इससे विश्व-बन्धुस्व (Universal Brotherhood) 
की परिचि बढ़नी जाली है । लोग अपने-अपने साञ्प्रदा- 
fas धर्मो को रखते हुए भी विश्वन्धमी बन रहे ca 
सब घमो में एक ही ईश्वर को उपासना भिन्न-मिश्न नाम 
ओर रूपों से कही गई है और दार्शनिक दृष्टि से इस 
विषय में किसी धर्म को दूसरे धमो से मतभेद नहीं है | 
अतः थियॉसफ़ी ईश्वर-ज्ञान के एक ही सूत्र में संघार 
के भिन्नभिन्न धर्मो को गूँथने का प्रयत्न करती है। फिर 
भी उपासना ढी विधियों, धामिक नियमों, पौराणिक 
विश्वासों और बहुत से दार्शनिक विचारों में जो अग- 
शित भेद हैं, उनका अस्तित्व विश्व-शान्ति के मार्ग में 
बहुत रोडे अटका रहा है । हमारे लिखने का यह अभि- 
प्राय नहीं है कि सब धर्मों का भेद-भाव faage मिट 
जाय। ऐकवा होना असम्भव है; किन्तु इतना निश्चय 


है कि बहुत से घासिक झगडे हमारे अज्ञान के कारण ही 
उत्पन्न हुए हैं और यदि उनकी उत्पत्ति का यथार्थ इतिहास 
जान लिया जाय, तो वे आप से आप नष्ट हो जाईँगे | 
इसी उद्देश्य से यहाँ हम यह बतलाने छी चेश करेंगे 
कि एक ही सूल धर्म से किस प्रकार संसार के भिन्न-भिन्न 
aay की उत्पत्ति हुई है । 
इस समय संसार में मुख्यतः छः धस प्रचब्षित ¥:— 
हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, शसी, और बौद्ध । इनमें 
से बौद्ध और ईसाईन्धमै ही संसार ळी इं जनता में 
मान्य हैं और शेष तिहाई में अन्यान्य धमी का प्रचार 
हे । इसका spf यह है छि संसार की ळगभग डेढ़ अरब 
आबादी में एक अरब तो केवल बौद्ध और ईसाई (प्रत्येक 
खगभग xo करोड़ ) हैं सौर शेष yo करोड़ में २३ 
करोड़ हिन्दू तथा १९ करोड़ मुसलसान हैं । यहूदी और 
पासियों की संख्या कुछ ही करोड़ है ; क्योंकि कई करोड़ 
ऐसी भी जातियाँ हैं, जिनका या तो कोई धर्म ही नहीं 
ओर यदि है भी तो कोई निश्चित धर्म नहीं, जैसे प्रेत- 
पूजा, सपं-पूजा आदि। उपरोक्त मुख्य धर्मा का इति- 
हास बहुत ही रोचक है ; किन्तु स्थानाभाव से उसका 
विस्तृत विवेचन यहाँ नहीं हो asar है। हाँ, मोरे- 
र से यह सब लोग जानते हैं कि इस्लाम सब से नवीन 
आर हिन्दू-बर्म सब्र से प्राचीन है ; स्मरण गहना चाहिए 
कि हिन्दू-धर्म से यहाँ प्राचीन बैदिक धमं ही विवक्षित 


है; क्योडि वर्तमान हिष्दू-घ्म, जिसे बहुधा पौराशिक 
धर्म भी कहते हैं, और बहुत टोळ कहते हू इस्लाम 


से झी नवोन माना जा सकता है। हाँ, इसके भी कुछ 
प्रखर बहुत ही प्राचीन हैं । ः 
इस्लाम का आविर्भाव ळगनय १३०० वर्षो" से है 
र मुसलमानों को इस बात का गर्द है कि यही 
अन्तिम ईश्वरीय आज्ञा है। इससे प्राचीन ईंसाई-घर्म 
है, क्योंकि इसके प्रवर्तक इसा मसीह को १३२३ ay 
हुए हैं। उससे भी प्राचीन बौड और यहूदी-धर्म हैं। 
इदेव को छगभग ढाई इज्ञार वर्ष हुए हैं और यहुदी- 
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धर्म के प्रवतेिक यदि इङ्ञरत भूसा हों, तो बह खगम 


साढ़े तीन इज़ार बर्षे का पुराना है, किन्तु इतिहासज्ञों 


में इस सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ लोगों का कहना है 
कि यहूदियों का धर्म -अन्थ सूया का खिळा हुआ नहीं है, 
बलिङ एज्रा का लिखा हुआ है, ओ हैसा से केवल ४१० 
वर्ष पहले हुए थे। इस दृष्टि से agdé-ad cloud से 


कुछ इधर ही sr प्रतीत होता है; किन्तु यहूदो-घमे चाहे. 


साढ़े तीन हज़ार वर्ष का पुराना हो, अथवा केवळ दो- 
ढाई इज्ञार वषं का, पाखी धर्म उससे भी प्राचीन है । 
SUS NAGS महात्मा WER छा समय इसा से कम 
से कम २,००० वर्ष और अधिक से अधिक ४,००० दषं 
पहले का है; किन्तु देदों का समय अज्ञात है और सभी 
विद्वानों एवं इतिहासज्ञों ने एक स्वर से इसे संसार में 
सब से प्राचीन पुस्तक माना है । 


इसके अतिरिक्त एक-दो बातें और भी इतनी स्पष्ट 


और प्रामाणिक हैं कि उनका विवेचन करना यहाँ इम 
झासानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह सब लोग जानते 


हैं कि बौदध-धर्म की उत्पत्ति वेद्छ-घर्म से हुई और इस्लाम 
' छो उत्पत्ति ईसाई तथा. यहूदी wal से हुई है। उसरी 


ger ag भो निश्चित है कि ईसाई-धर्म, प्राचीन यहूदी- 
अर्म तथा बौद्ध-ध्मे के मेळ से उत्पन्न हुआ है । बौद्ध-चर्म 
के विषय में केवळ इतना और कहना आवश्यक है कि 
खुद्धदेव ने यद्यपि वैदिङ-ध्से के विरुद्ध आवाज़ बुन्द 
को थी, तथापि वे उसके नैतिक उपदेशों के क्रायल थे । 
उन्होंने बार-बार अपने धर्म को “एष धमो सनातनः” 
श्रर्थात्‌ “यही सनातन धर्म है” आदि कड़ा है, जिसका 
झभिप्राय यह है कि उनके मन में वेद के नैतिक उपदेश 
ही यथाथं aa थे । भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञ-याजनों द्वारा 
जीव-हिसा की जो असीम वृद्धि हो चली थो तथा एक 
ही ईश्वर के जो श्रयणित माम-रूप कल्पित हुए थे, वे झूठे 
थे | उन्होंने कमै और अक्ति झी cats न कर केवल ज्ञान 
की प्रतिष्ठा की, किन्तु जो कुछ भी उपदेश उन्होंने feq— 
बे सब वेदों से ही लिए ओर उन्हें “एष धम्मो सनातनः?! 
कहने का अधिकार था। बौद्ध-धर्म वस्तुतः बैदि-घम्म 
का ही संस्कृत रूप है । 
उसी प्रकार इस्लाम के विषय में भी इतना और 
कहना आवश्यक हे डि उसका प्रचार इईंसाई-घ्म के गिरते 
हुए आचार-विचारों के विरुद्ध हुआ था। साथ ही ze 


समय के अरब-निबालियों ने जो बहुत से देवी-देवताओं 
को पूजना आरम्भ किया था, डसका नाश करने छे 
लिए हों इस्लाम का जन्म ea था, किन्तु saat 
सारी उपासना-पद्धति, सारे पौराखिक विश्वास, ईश्वर, 
जीवात्मा, daw और प्रलय की कल्पना, तीथे, नत, 
स्थौहार, कृत्य, प्राथेना, व्यवहार और सभ्यता बहुदी-घर्म 
का हो नवीन संस्करण है, जिसे सुसल्लमाल भी स्वीकार 
करते हैं। उपरोक्त सारी बातों का हज़रत मुब्म्मद ने 
फिर से प्रचार अवश्य किया था, किन्तु उनके कई हज़ार 
वर्ष पडले हज़रत मूसा ने ही इन बातों का उपदेश दिया 
था । कुछ बातें इस्लाम में पर्सी-घम्म से भी ली गई हैं । 
इससे भी कम आवश्यकता यह कहने की है कि ईसाई- 
चर्म, यहूदी और बौद्ध-धमे का सस्मिश्चण है । ईसाई-धमे 
का पुराना धर्म-मन्थ इज्ञरत सूखा का ही चलाया eat 


\ है, जिसे प्राचोन धमैग्रन्थ (Old Testament) कहते हैं 


ओर हेला मसीह ने जिन उपदेशों का प्रचार किया, उनझे 
संग्रह को नवीन घरसे-अन्थ ( New Testament ) कहते 
i सुतरां इसाई-धर्म में यहूदो-घर्म झा रावन तोळा 
पाव रत्तो समावेश है, किन्तु बौद्ध घम के नेतिक उपदेशों 
को Wey करके इंसा मसीह ने सानो उसके ऊपर एक 
दूसरा महल-सा खड़ा कर दिया है । ईसा ने अपनी सारी 
ऊँची घमे-शिक्षा और बहुत से रस्मनरिवाज़ बौद्ध-घम से 
लिए, इसके भी बहुत से अरकाठ्य प्रमाण हैं। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि इञ्जरत मुहम्मद और ईसा ने जिन val 
क्रा प्रचार डिया, वे हज़रत मूसा के यहूदी-घर्म से ही 
निकले हैं । इस्लाम डलका नया संस्करण है, तो ईंसाई- 
aa उसका ,परिवत्तित स्वरूप-मात्र ! - 


अब यह देखना आवश्यक है कि यहूृदी-घमे कहाँ 
से आया ? वह-सब प्रहार से पार्सी-धमै का ऋणी है | 
यहूढी-घमे को विशेषता इस बात में है कि वइ दो ईश्व- 
रीय शक्तियों की कल्पना करता है, एक शिव और दूसरा 
शैतान tag विशेषता उसमें पार्सो-धर्स से डी आई है, 
क्योंकि पारसी धर्म में ‘age मज़दा' झो सर्वोपरि ईश्वर 
माना गया है, “अंग्रामन्यु! का विरोधी है। यद्यपि 
‘seq’ में, जोकि पासियों का धर्मअन्थ है, 'थंग्रा- 
wy’ का व्यक्तित्व 'अहुर aye’ के समान स्पष्ट और 
उसका प्रतिइम्द्दो नहीं है, तथारि यहूदी-चर्म मै इन 
दोनों शक्तियों का बिरोध साश्वत देख पड़ता हे और ये 


९२८ 


च 


es sm sm ee SS a Samer, mam Se ee aman Sma eS ME आहा 


दोनों समान बल वाले देख पडते हैं । एक यदि सद्गुणों 
का समूह है, तो दूसरा दुर्गुणों का भाणडार । इन्हीं दोनों 
` शक्तियों क! बाइबिल ( ईसाइयों के धमे-ग्रन्थ ) में 
क्रमशः ईश्वर और दानव ( God and Devil ) कहा 
गया है। इस्लाम ने यद्यपि शैतान के व्यक्तित्व को खर्व 
करके ईश्वर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी है, तथापि वह भी 
इस ड्वेन से छुरकाश नहीं पा सका है। यहूदी-घर्म 
ने इस द्वेतशक्ति की केवल कल्पना ही ‘Fez! से नहीं ली 


है, वरन्‌ उनके नासों का भी अनुकरण किया है। “दुर 


ayer के बीस नामों में पहला है “afa (सं०* 
अस्मि- हुँ) और अन्तिम “af यद अझि” ( do 
awa यत्‌ अस्मि--मैं वही हुँ) ai aga में भी 
guifea या ईश्वर के वेसे ही अर्थ वाले “याई एम” 
( am) तथा आई एम देर आइ एम? ([ a० ४०४ | 
am) नाम पाए जाते हैं । ईश्वर को 'ज़ेन्द में अ्भि-स्वरूप 
प्रकाशमान कहा गया है । बाइबिक में भो ईश्वर को 
प्रज्वलित अझि-स्वरूप (Burning Fire) माना गया है। 
शैतान की कल्पना में भी वैली ही समता है। “अंग्रामन्यु? 
को 'ज्ञेन्द' में बहुधा “अहि”? भी कहा गया है, जिसका अर्थ 
है सपं । बस, यहूदी-धर्म में भी शैतान को हम बराबर 
सपं के रूर में पाते हैं। अतः उससे उत्पन्न ईसाई और 
इस्लाम-घर्म में भी इम उसे aglaw देखते हैं । 


विश्व की रचना और संहार का क्रम भी हज़रत 
सूसा ने ज्ञरदुख से ही ग्रहण किया था । ज़ेन्द के अनु- 
सार संघार की रचना छः अवान्तरों में हुई ; यहूदी-घर्म 
के अनुसार छः दिनों में हुई, किन्तु क्रम दोनों का प्रायः 
समान-सा है । इसलिए हम garg और इस्लाम में भी 
केवल ६ ही दिनों में सृष्टि का विकास देखते हैं । ज्ेन्द॒ 
ने यदि दिन के बदले समय का उल्लेख किया है, तो 
घड विशेष वैज्ञानिक एवं सत्य है। उसी प्रकार संहार के 
विषय में भी यहूदी लोग पार्सियों के बहुत ऋणी हैं। 
महाप्रलय जल की बाढ़ आने से होगी, और भी कितने 
भयानक लक्षण उपस्थित होंगे--इत्यादि बातें दोनों 
धमा में पाई जाती हैं। “न्याय के अन्तिम दिन” 
( Resurrection ) की कल्पना भी ठीक पाह्ती-घमे से ही 


* इस लेख में सं» से संस्कृत भौर फा० से फारसी 
समझना alee | 


बी गई है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक बातें हैं, जिनकी : 
समता को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि “Glee”. 
ने हो ये सामग्रियाँ “जेनेसिस”--यहूदी ध्म-अन्थ-- 
को दी हैं। संक्षेप में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि स्वग- 
नरक, पाप-पुण्य, देव-योनि (Angels) या पार्षदों की 
कल्पना हूबहू Fee और जेनेसिप में समान है तथा जेने- 
सिस की कल्पनाएँ ज्ञेन्द का अनुकरण मात्र हैं। 


दूसरी बड़ी विशेषता “यज्ञ” या चढी घा चढ़ाने की 
है। ज़ेन्द में वैदिक यज्ञों की ana बहुतायत से पाई 
जाती है और अशि में समय-समय पर कई वस्तुओं की 
आहुति देने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार जेनेसिस 
में भी यज्ञ-वेदी बना कर मांसादि का हवन करने को 


` कहा गया है; किन्तु सुहम्मंद साहब ने अञ्चि को निर- 
Ts समझ कर केवल पशुश्रों की बलि चढ़ाने का आदेश .. 


दिया। जिस प्रकार वैदिक यज्ञों का अनर्थ बौद्धों के समय 
में भारत में हुआ था, उसी अकार पैल्ेस्टाइन में यहूदियों 
ने किया था; किन्तु ईसाई और gema-aat ने और 
भी अनर्थ उपस्थित कर दिया | इतना ही नहीं, वरन्‌ और 
भी कितनी छोटी-मोटी समताएँ पाई जाती हैं, जिनका . 
उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता । किन्तु प्रश्न यह उडता है - 
कि पार्सी-धर्म से इन सामग्रियों को यहूदी-घर्म में जाने 
का कौन सा मागे प्राप्त हुआ ? यह तो निश्चित ही है 
कि watt यहूदी-धर्म से पुराना है और उसका प्रचार 
ज़ेन्द के अनुसार “अर्यैनम वीया” (आर्यो का बीज-स्थान) 
में हुआ था । इसी का दूसरा नाम “अरब” या ईरान 
था, जिसका यहुदी रूप “हरन” होता है ( जिस प्रकार 
संस्कृत का “अस्ति” पासी-भाषा में “अस्त? और यहूदी 
में ‘em’ हो जाता है।)। अब्राइम, जोकि यहूदी-धर्म के 
प्राचीन प्रवतंक थे और जिनका समय हज़रत मूसा से 
भी पहले का बतलाया जाता है ( १६०० go qo ) 
इसी “हरन” में रहते थे और वे ज़रदुस्त के समकालीन भी 
थे । दोनों के व्यक्तित्व में इतनी समता है कि बहुत से 
फ़ारसी के ग्रन्थो में ज्ञरदुस्त और अनाइम को एक ही 
व्यक्ति माना गया है। अतः दोनों धर्म-शिक्षकों में अदला- 
बदला होना आश्चर्य की बाळ नहीं है । इसके अतिरिक्त 
यदि यहूदी धर्म-अन्थ के बनने का GAT ४०० Fo पू 
साना जाय, जैसा कि बहुत) से इतिहासञ्ञ मानते हैं, 
तो बात और भी आसान हो जाती है; ai उस 


१ बम्बई-महिला-कोन्प्रेन्स की प्रधान कार्यकत्री 
Me त्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, लेडी ताता, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हंसा महता | 


मिसेज़ age कूपर मिसेज एम० ई० कजिन्स 
आप अखिल भारतवर्षीय महिल्ा-काँन्फ्रेन्स की आप अखिल भारतवर्षीय महिल्ला-कॉन्फ्रेन्स की 
मन्त्रिणी निर्वाचित हुई हैं । उपसभानेत्री निर्वाचित हुई हैं । : 


ae इतने 2 
पूर्ण होते हुए भी, लोग इनको 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ 


नहीं जानते । खियाँ, जो विशेष 


रूप से इन्हें मानती हैं वे भी 
अपने त्योहारों की वास्तविक 
उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ 
हें । कारण यही है कि हिन्दी- 
संसार में अब तक एक भी 
७. पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
a | वत्तेमान पुस्तक के सुयोग्य 
लेखक ने छः मास कठिन 
परिश्रम करने के बार यह 
पुस्तक तैयार कर पाई है। 
शास्त्र-पुराणां की खोज कर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी 
गई है | इन त्योहारों के सम्ब- 
न्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, 
वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। 
मूल्य केवल Vl); स्थायी Ato 
से १८) मात्र ! ६,००० पुस्तकं 
हाथोंहाथ बिक चुकी हैं | 


| वह पुस्तक है, जो 
रोते हुए आदमी को भी 
एक बार हँसा देती है। 
कितना ही चिन्तित व्यक्ति 
क्यों न हो, केवल एक 
चुटकुला पढ़ने से ही 
उसको सारी चिन्ता काफूर 
हो जायगी । दुनिया की 
wart से जब कभी 
STH जी ऊब जाय, 
आप इस पुस्तक को उठा 
कर पढ़िए, मुँह की मुर्देनी 
दूर हो जायगी | हास्य 
को अनोखी छटा छा 


` जायगी। पुस्तक को पूरी 


किये बिना आप कभो न 
छोड़ेंगे--यह हमारा दावा 
हे । 

भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुहावरेदार लिखी 
गई है । पुस्तक की छपाई 
ओर काग़ज़ के बारे में 
प्रशंसा करना व्यर्थ है | 
मूल्य केवल २) 


व्यवस्थापिका-- 
चाँद? कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


अप्रेल, १९३० | 
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समय इरन देश में पार्सी-धर्म का ख़ब प्रचार था | उप- 


रोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता हे कि यहूदी-घमे की 


प्रगति चाहे जिस-जिस माग से हुई हो, उसमें पासी-घसे 
की बहुत सी बातें अवश्य ली गई हैं । 


अब यह देखना आवश्यक हे कि पारा -घर्म की सामग्री 
कहाँ से आई ? इस विषय में केवल स्पष्ट प्रमाण ही नहीं 
हैं, प्रत्युत उनकी अधिकता आश्चर्यजनक है। अक- 
स्मात्‌ यह कह देना उचित जान पड़ता है कि इसके 
घर्म-्रन्थ “Gee आवेस्ता” की सारी सामग्री वेदों से ली 
गई है। पहली आश्चर्य जनक बात तो यही है कि “Gee” 
की भांषा और वेदों की भाषा में ७० फ़ी Ass शब्द 
एक से हैं और शेष ३० भी देश-काल-पात्र के भेद से 
थोड़े ही विकृत हुए हें । यहाँ इसके कुछ उदाहरण देना 
HARA नहीं होगा :-- 


संस्कृत ज़ेन्द पयोय अर्थ 
सोम होम एक प्रकार का औषधि- 
| 
सस . इस्त (फ्रा० हफ़्त) सात 
मास साह; › महीना 
सेना हेना फौज 
अस्मि सहि सें हुँ. 
सस्ति देन्ति वे हें 
विवस्वत विवन्हुत सूये 
हदय जर्द eet 
इस्त FR हाथ 
होता - ज़ोता इवन करने वाला 
बाहु बाज्ञू alg 
मेघा  मज्ञदा बुद्धि 
वज्‌ वज्‌ वज्‌ 
जिह्वा - हिज्वा जीभ 
AAT ज्ञा बकरी 
यज्ञ यस्न यज्ञ 
विश्व _ विश्य संसार 
श्वान. रपन कुत्ता 
अश्व . अश्प घोड़ा 
श्वसुर ` कुसुर स्वसुर 


संस्कृत जन्द पयोय अथे 
स्वस क़्वफ़्न ( फ्रा० ख़ाब ) स्वम 
मित्र मिथ्‌ faa, सूर्य 
मन्त्र सन्थ्‌ मन्त्र 
दुहितर दुधतर बेटी 
पशु पशु - पशु 
गो गाओ गाय 
उत्तन set (0४९०) बैल 
सची सची मञ्खी 
बात : बाद हवा 
Ee Bal बादल 
aa वैध्यं वैद्य 
यम जिम एक राजा का नांम, 
| पौराणिक यमराज 
बरुण ata | | 
वत्र विरिथञ्च | ` देवताओं के नाम 
वायु वायु [ : 
इन्द्र gaat ) 
देव देकः “ह 
_ इत्यादि इत्यादि । 


_ -जिन सात्राग्रो में वेदिक ऋचाशों का छन्दः-प्रबन्ध 
है, उतनी ही मात्राश्रों में उसी प्रकार “गायत्री आदि 
geal में ज़ेन्द की भी. रचना हुईं है । जिस प्रकार वेद 
में गाथाएँ हैं, उसी प्रकार ज़ेन्द सै भी गाथाएँ हैं । इस 
हेतु न केवल भाषा प्रत्युत छुन्दः-प्रबन्ध और वणंन-शेली 
में भो अद्धत समता है । ः । 
अब भिन्न-भिज्ञ विषयों की भी कुछ समानता 
लीजिए । जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने अपने को 
“ong? कहा हे, उसी प्रकार Hes में भी इरान वालों ने 
अपने को “आये”? कहा है; अत्तः यह सिद्ध है कि दोनों 
उपजातियाँ एक ही जाति की भिन्न-भिन्न, किन्छु अति 
निकटस्थ शाखाएँ हैं। इसी हेतु ज्ञेन्द में भो हम समाज 
का विभाग चार ant में पाते हैं; और वे वेदों के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के समान हैं। इसके 
अतिरिक्त दोनों के ईश्वर, जीव, जगत्‌ आदि सम्बन्धी 
दार्शनिक विचारों में मी अहुत समता है । कहना नहीं 
होगा कि इन्द्र और वृत्रासुर की लड़ाई ने ही ज़ेन्द्‌ में 
थु : 
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आकर “अहुर मज़दा” और “अंग्रामन्यु” की लडाई 
का रूप धारण कर लिया है तथा एक ही ईश्वर के जो 
अनेक नाम-रूप वेदों में पाए जाते हैं, वे ही gee के fe 
भिन्न देव या पार्षद्‌ बन गए हैं। बिभेद केवल इतना 
पाया जाता है कि वेदों में जिन्हें सुर कहा गया है, उन्हें 
weg में असुर का नाम दिया गया है ( इसीलिए “age 
ana? थां “असुर मेधा” देवाधिदेव ईश्वर कहा गया 
है ) और असुरों को सुर कहा गया है। यज्ञों की समा: 
नता तो इस विषय में कोई सन्देह ही नहीं रहने देती 
कि महात्मा ज्ञरुस्त ने सारी बातें वैदिक साहित्य से ली 
हैं। यज्ञ को यस्न, होता को ज्ञोता, आहुति को अज्ञति, 
सोम को होम, और अभि या सोम के पुरोहित अवन 
को :अथर्व की संज्ञा से अभिहित करना ही इस बात 
का maw प्रमाण है कि सारे वैदिक कर्म काण्डों का 
अनुकरण पासियों ने किया था। दैनिक aaa के 
समान वे भी अग्नि-पूजा करते थे, जिस कारण आज तक 
वे असिःपूजक कहे जाते हैं। जिस प्रकार वैदिक ऋषि 
सोम-लता के रस का व्यवहार ज्योतिष्टोम यज्ञ में करते 
थे, उसी प्रकार पासी भी “यस्ने” नामक यज्ञ में करते 
थे। दर्शपूर्णमासा और चतुर्मास्या नामक यज्ञों की समता 
भी ज्ञेन्द में स्पष्ट रीति से पाई जाती है। गोमेघ यज्ञ 
- का अर्थ यदि गोबध नहीं हो, प्रत्युव कृषि-कार्य हो, 
तो “गोमेज्ञ” नामक wet यज्ञ में उसकी भी पूरी 

समता पाई जाती है । इस प्रकार वे दिक धर्म और पार्सी- 

धर्म में विविध anatat का मानो खोत बह रहा है | 

इन समानताओं से यह तो निश्चय है कि कोई एक- 

दूसरे का ऋणी अवश्य है। अतः प्रश्‍न यह उठता है 

कि वैदिक ऋषियों ने ज़रदुस्त का अनुकरण किया है 

अथवा ज़रदुस्त ने वेदों का ? इस विषय में भी बहुत से 

स्पष्ट प्रमाण पाए जाते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है 

कि ज़ेन्द ने ही वेदों का अनुकरण किया है। भाषा- 

शाखजञों ने निश्चय किया है कि वेदों की भाषा ज़ेन्द की 

भाषा से अधिक प्राचीन है। फिर ज़रदुस्त ने पहले की 

कुछ ईश्वरीय पुरुतकों की चर्चा भी की है, जो वेदों के 

अतिरिक्त और कोई नहीं हो सङ्ती। ज्ञरदुस्त के 

पूर्वजों की नामावली इस प्रकार है--विवन्हुत, भथ्व्या, 

fia, और tenes, इन्हीं की सन्तान ज़रदुस्त थे। 
इन सबका उल्लेख वेदों में क्रमशः विवश्वत, आय, 


- 
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faa, और पौरुषाश्व, पाया जाता है । die में 


अथर्ववेद की भी स्पष्ट चर्चा पाई जाती है। ज्ञरुस्त के 


परवती पार्सी-धर्म-शिक्षकों के लेख से यह भी जाना जाता 
है कि ज़रदुस्त और व्यास की बलख़ में भेंट हुईं थी और 
दोनों में शाखार्थ भी हुआ था। यद्यपि इन लेखकों ने यह 
लिखा है कि व्यास ने ज्रदुस्त का धर्म स्वीकार कर लिया, 
तथापि इन सब बातों से निश्चय हे कि वैदिक धर्म को 
पार्सी-धर्म में प्रवाहित होने के अनेक मार्ग मिले हैं । 
हमने यह भी देखा है कि seca का समय पासी 
तथा संसार भर के इतिहासज्ञो के अनुमान में अधिक 
से अधिक ४,००० वर्ष ई० पू हे ; किन्तु लोकमान्य 
तिलक ने प्रौढ़ प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि 
वेदों का समय gar से कम से कम १२ ,००० वर्ष पूर्व है | 
उन्होंने वेद के देवयान और पितृयान मार्गी से, दोघे. 
कालीन Sarat की सुति से, वेदाङ्ग ज्योतिष के fer 
न्तो से, यज्ञों की ळम्डी अवधियों से, इन्द्र और वृत्र- 
रूपी प्रकाश तथा अन्धकार की लड़ाई के रूपक से, 
तथा शौर भी अगणित प्रमाणों से यह अळी-भांति 
सिद्ध कर दिया है कि आर्य लोग पहले-पहले उत्तर ध्रुव 
के आस-पास रहते थे ; न कि मध्य एशिया में । उन्होंने 
YSU एवं अन्यान्य वैज्ञानिक शास्त्रों की सहा- 
यता से यह भी सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार पृथ्वी 
पहले आग का जलता हुआ पिण्ड थी और क्रमशः 
ठरढी होकर प्राणियों के बसने योग्य हुईं एवं होती जा 
रही है। इस सिलसिले में यदि को ईं भाग पहले ठण्डा 
हुआ होगा, तो धुक्‍्लोक ही हुआ है, अतः मनुष्य की 
बस्ती पहले वहीं रही होगी । वेदों और ज़ेन्द से यह भी 
सिद्ध हे कि किस प्रकार आयो का देश एकाएक शोत- 
मझ हो गया और भारी सर्वनाश उपस्थित हुश्रा। यह 
केवल बढ़ती हुई edt का उत्पात था, जबकि धुवलोक 
इतना सर्द हो गया कि वह लोगों के रहने योग्य न 
रहा और आर्यो को वहाँ से इट कर प्राय: नाव के सहारे 
दक्षिण के कुछ गर्म देशों में आना पड़ा । इसी घटना 


का उल्लेख कुछ दूसरे प्रकार से मनुस्मृति और पुराणों 


में भी पाया जाता है । क्रमशः उत्तर के भाग सदं होते 
गए और आर्य लोग दक्षिण की ओर हरते गए । मध्य 
एशिया से ईरानी ओर भारतीय आयो की शाखाएँ 
एथकू हो गई और वे शब दिन के लिए एक-दूसरे से 
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अलग हो गए । ऐसी स्थिति में वेदों की गाथाएँ उनके 
पास fra रूप में सुरक्षित रह पाई, उन्हीं के सहारे ज़र- 
दुस्त ने अपना धर्म-निर्माण किया होगा, इसमें कुछ भी 
आश्चर्य या अत्युक्ति नहीं दिखाई देती । 

अब यह लिखना व्यथे है कि वेदों की उत्पत्ति कैसे 
हुईं | हिन्दू इसे ईश्वर-कृत समझते हैं, किन्तु पश्चिमीय 
विद्वानों की राय में ये ऋषियों के बनाए हुए समझे जाते 
हैं। इन दोनों में से कोई भी मत सत्य हो, परन्तु इतना 
_ निश्चय है कि वेदों की उत्पत्ति अन्य किसी प्राचीन पुस्तक 
के आधार पर नहीं हुई है और यदि ऋषियों ने ही 
इनका निर्माण किया है, तो उनकी मदद करने वाला 
सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं था। उनके शुद्ध, 
सात्विक मस्तिष्क ने सोधे-सादे तौर पर जैसा देखा, वैसा 
गाया । अतः सब देशों के विद्वानों ने सुक्त-फणउ से स्वीकार 
किया है कि वेदों की उत्पत्ति अनादि है, अर्थात्‌ जब से 
मनुष्य का अस्तित्व हे, तभी से वेदों का भी अस्तित्व है | 
उससे आगे बढ्ने की हिम्मत आज तक किसी देश में 
किसी को नहीं हुईं है। साथ ही साथ वेदों तथा संसार 
के सभी aout के तुलनात्मक अध्ययन से विद्वानों 
ने यह भी निश्चय किया है कि किल प्रकार सब धर्मों 
की उत्पत्तिः वेढों से ही हुई है, किस प्रकार वैदिक 
सिद्धान्तों का ही स्पष्टीकरण या विकृतीकरण अन्यान्य 
“धर्मों में तके या अन्धपरम्परा से हुआ है । 

यह सब लिखने का अभिप्राय यह नहीं है कि संसार के 
अन्यान्य ql का महत्व कुछ नहीं है, बल्कि वास्तविक 
अभिप्राय ag बताना है कि जिस प्रकार नदियों के उद्‌गम 
की खोज करते हुए हम क्रमशः एक नदी के सहारे दूसरी 
नदी में पहुँचते हैं और फिर मूल नदी पर पहुँच कर पहाड़ 
के उस अनन्त तुषारमय प्रदेश पर पहुँचते हैं, जहाँ से आगे 
बढ़ना असम्भव हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न धर्मी 
के क्रम-विकास का अनुसन्धान करते हुए हम एक धर्म से 
दूसरे धर्म में पहुँचते हैं और अन्त में वैदिक साहित्य पर 
पहुँच कर इमारी प्रगति रुक जाती है। जिस प्रकार 
नदियों के विषय में हमें यह कहना पड़ता है कि इस 
तुषारमय प्रदेश की सृष्टि स्वयं परमात्मा ने की है, उसी 
प्रकार an के विषय में भी हमें यह कहने के लिए विवश 
होना पड़ता हे कि वेदिक धर्म की सृष्टि स्वयं परमात्मा 
ने की है, संसार के घर्म-शिक्षकों ने समय-समय पर इसी 
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के बिगड़ते हुए रूप को संशोधित करने का यल किया 
है; उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है और न कोई 
नया aa ही चलाया हे । जिस प्रकार बफ़े से संसार की 
प्यास नहीं बुक सकती, उसी प्रकार केवल वेदों से ही 
सानव-समाज का काम नहीं चल सकता, प्रव्युत उसे 
भिन्न-भिन्न घमे-व्याख्याताओं की शरण लेनी ही पड़ेगी | 
किन्तु इतना अवश्य है कि जो व्यक्ति जितना ही शुद्ध 
जल चाहता है, उसे उतना ही उस बफ़ीले प्रदेश में 
प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि गङ्गासागर में गङ्गोत्री का 
स्वच्छु जल TAA है | 
बहुत से पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिस 
प्रकार ब्राह्माणड का विकास क्रमशः हुआ है, उसी प्रकार 
धर्म का भी उत्तरोत्तर विकास हुआ है। उनके मत में 
वैदिक ऋषिगण 'बहुदेवोपासक थे ओर वहाँ से उन्नति 
का क्रम आरम्भ होऋर इस्लाम के कठोर एकेश्वरवाद में 
रुक गया है । Seg यह सब कोरी कल्पना है। वस्तु-स्थिति 
से इसका सरोकार नहीं है । संसार में अनेक बातें ऐसी हैं, 
जो स्वयं-सिद्ध की भाँति सब fea से मान्य हैं; उनके 
सहारे बड़े-बड़े विज्ञान तथा दर्शनों के ग्रन्थ प्रस्तुत हुए 
हैं, जिनसे मानव-जाति के ज्ञान का विकास-क्रम अवश्य 
जाना जाता है ; किन्तु विज्ञान और दर्शनों की उन्नति से 
उन स्वयं-लिद्ध, अनादि सत्यो की सत्ता में थोड़ा सा भी 
अन्तर नहीं पड़ा है । ईश्वर एक है, जीवारमा और जगत्‌ 
भी उसी का अंश है, इत्यादि बातें जिस सरलता से वेदों 
ने बतलाई हैं, पैसे ही जटिलतापूर्वक इधर के दशनों 
ने उसे बडे विस्तारपूर्वक सिद्ध और स्पष्ट किया है; किन्तु 
feat ने सत्य कहा है कि :- | | 


श्लो कार्ड्धन प्रवक्ष्यामि यहुक्तं ग्रंथ कोटिभिः। 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिश्या जीवो ब्रह्मेव नापरः॥ 

एक भी नई बात किसी ने आज तक नहीं कही है । 
“इंश्वर एक है” --इसी मूल सत्य को सब ae तथा 
विज्ञान और दर्शन-शास्त्रों ने भिन्न-भिन्न रीति से प्रति- 
पादित किया है । भौतिक चेत्र में चाहे जगत्‌ की जितनी 
उन्नति हुई हो, डिन्तु आध्यात्मिक इष्टि से संसार एक पग 
भी आगे नहीं बढ़ा है । अतः किसी धर्म को यह कहने 
का दावा नहीं हे कि हमने ईश्वर का यथार्थ ज्ञान संसार 
को दिया है । यदि यह अधिकार किसी को है तो वह वेदों 


os 
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को हो है, क्योंकि वेदों ने ही पहले-पहल इस सत्य का 
प्रचार किया है । यही नहीं, वेदों में ब्रह्मज्ञान की जैसी 
चर्चा है, उससे स्पष्ट है कि इस्लाम उससे आगे एक पग 
भी नहीं बढ़ा है, अन्यान्य धर्म भी पीछे ही छूट जाते हैं। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, लोकमान्य तिलक एवं अन्या- 
न्यं बड़े-बड़े विद्वानों ने यह स्पष्ट रीति से सिद्ध किया है 
कि वेदों में अनेक ईश्वर की खत्ता कहीं नहीं मानी गई 
है ; बल्कि भिन्न-भिन्न नाम-रूपों से एक ही परमात्मा की 
उपासना बतलाइई गई 
है। उन्होंने बडे WIT 
दार शब्दों में उन ६ 
विद्वानों के मतका ६ 
खण्डन किया है, 


जिन्होंने वेदों के 
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आर उसके लिए किसी विश्व-धर्म की खोज करते हैं, तो 
वह सिवाय वैदिक घर्म के और कोई धर्म नहीं मिलता 
है। एक तो यह एक ईश्वर की भावना से ओत-प्रोत 
होकर ज्ञान, भक्ति और कमं का पूर्ण सामञ्जस्य करता 
है ; दूसरी बात यह है कि इलमें व्यक्ति-विशेष की प्रधा- 


नता नहीं है । यही यथार्थ ईश्वरीय आज्ञा भी है, जो 


सबके लिए लागू | इसमें हिसा या अपकार को प्रवृत्ति 
नहीं हे और न व्यर्थ विश्‍वात अथवा ढकोसलों का समा- 
वेश है । वैदिक नियमों 
के अनुकूल समाज का 
निर्माण भी विश्व- 
शान्ति के लिए किया 
जा सकता है। हम 
यह नहीं कह सकतेकि 


भिन्न-भिन्न नाम रूपा- 
त्मेक देवताओं को 
स्वतन्त्र और अनेक 


ईश्वर मानने की ग़ल्लती . 


की है। अन्यान्य वेदों 
की बात जाने दीजिए, 
सबसे प्राचीन wale 
ही माना जाता है; 


उसमें भी संहिताभाप 


अधिक प्राचीन माना ई 


जाता है; किन्तु ऋग्वेद- 
“संहिता में भी ““नास- 
दीय सूक्तों? के द्वारा 
वैदिक: -ऋषियों ने 


खाने-पहिनने और सुविधानुसार अपने नश्वर 
शरीर के बनाव-शङ्गार का सारा at TEA कर 
सकते हैं, वे अभागे अपने समाज और देश के 
वास्तविक वातावरण को जानने के लिए--अपनी 
दयनीय दशा को पहचानने के लिए ६॥) रु० 
वाषिक--अथोत्‌ ॥) मासिक ओर || ( एक पैसा ) 
रोज व्यय करके “चाँद” जैसे सुधारक पत्र के ग्राहक 
अथाभाव के कारण नहीं हो सकते, हम यह मानने 
को तैयार नहीं हैं। वे वास्तव में अभागे हैं 
ओर उन व्यक्तियों तथा परिवारों के लिए हमारे 


म हृदय में घृणा नहीं, वरन दया के भाव उपस्थित 


हे-जिन्हे सन्देह हो, हमारा हृदय चीर कर 
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बीसवीं सदी को वेदिक 
युग बना दें; किन्तु 
इतना तो अवश्य कहेंगे 
कि यदि हम अपनी 
वतमान परिस्थिति में 


भी वैदिक सिदान्तों. 
का उपयोग करें, तो 
हमें विश्व-बन्धुत्व स्था- 
पित करने में थियॉसफ़ी 
आदि सम्प्रदायों से 
कहीं अधिक सहायता 
मिलेगी । कम से कम 
हम यदि यह समझ 


म ` देख लें !!! 


ब्रह्मेक्‍्य जान का जैसा 
अच्छा परिचय दिया है, उसंसे न तो आजकल का कोई 
विज्ञान-शास्त्र आगे बढ़ा है और न | गक अथवा पश्चिमीय 
दर्शन ही आगे बढ़ा है--किल्ली अन्य घर्म-मन्थकी तो 
चर्चा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में झन्यान्य विज्ञानों की 
नाइ इश्वर-ज्ञान को भी क्रमानुसार उन्नति बतलानां 
अ्रमात्मक है । 


अब यंदि हम विश्व-शान्ति की स्थापना चाहते हैं 


i लेंकि हमारे भिन्न-भिन्न 
घर्म एक ही मूल धम 
की शाखाएँ हैं तथा अपने-अपने समय की आवश्यकता 
की पूति करने के लिए चलाए गए थे--न कि सदा के 
लिए कोई स्वतन्त्र धर्म स्थापित करने के लिए चलाए 
गए थे--तो भी हमारे बहुत से धामिक रूगड़े आप से 
आप शान्त हो जायेंगे और विश्व भर में चाहे शान्ति 
न झी हो, परन्तु कम से कम भारत में अवश्य शान्ति 


स्थापित हो जायगी । 
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साळ-शक्ति के अनन्य पुजारी कर्मवीर कर्क 


क्य 


——— 


[ श्री० शङ्करदेव जी विद्यालङ्कार ] 


as प्राम की वेदशाला में गुरु जी 
छात्रों को वेद की ऋचाएँ और 
| ff ` संस्कृत-छोक याद करा रहे थे । 
| एक दशवर्षीय बालक, भीलकुमार 
एकलव्य की भाँति, शान्ति एवं 
i . आक्ति-भाव से बैठा हुआ उन्हें सुन 
ae =" रहा था | एक दिन, जैसे.ही गुरु 
जी अपने कमरे से निकले, उन्होंने उस बालक को छोक 
और ऋचाएँ याद करते हुए देखा | उनका हृदय पुलकित 
हो उठा ! वे इस बालक को कत्ता में ले गए एवं उसकी 
तीच बुद्धि, प्रतिभा और श्रसनग्रियता देख कर उसे बड़े 
प्रेम से पढ़ाने लगे । उस वेदशाला का वही छात्र आज 
हमें मातृ-शक्ति के पुजारी श्री० घोड़ों केशव कर्वे के रूप 


में दीख रहा है !! 
अंक कहे % हैः 


आज से पचास-साठ वर्ष पूर्व मराठी की Gal कक्षा 
उत्तीर्ण कर लेना ही जीवन-युद्ध में विजयी होने का एक 
निश्चयाप्मक चिह समका जाता था। महाराष्ट्र में उन 
दिनों रेल्वे का नाम तक न था और विद्याथियों को उक्त 
परीक्षा के लिए आस-पास के नगरों में जाना पड़ता था। 
अतः सन्‌ १८७२ ई० में घोड़ों कर्वे ges गाँव से ९४ 
कोस पैदल चल कर परीक्षा देने के लिए सतारा पहुँचे | 
आयु परीक्षा के योग्य होने पर भी कद नाटा था, अतः 
चे परीक्षा में सम्मिलित न हो सके और उन्हें परीक्षा 
दिए बिना ही वापस लौट आना पड़ा । बालक कर्वे इस 
घटना से निराश नहीं हुए । वह दूसरे साल ६० मील 


ga कर कोल्हापुर पहुँचे । परीक्षा दी और उसे उत्तीण 


करके आनन्द मनाते हुए घर आए !! 

सुशील माता-पिता के यहाँ जन्म होना भी बड़े 
सौभाग्य की बात है । कर्वे महोदय को यह सौभाग्य प्राप्त 
था। उनका जन्म कोङ्कण-प्रान्त के समुद्र-तटस्थ AV 
गाँव में हुआ था। मराठी का अध्ययन तो उन्होंने 
अपने गाँव की पाठशाला में ही समाप्त कर लिया था। 


अब ग़रीब माता-पिता के सामने अङ्गरेज़ी शिक्षा की 
समस्या उपस्थित हुई । अन्त में पिता ने रुपया उधार 
लेकर तीन वर्ष तक करवे को gee में ही अड्जरेज़ो पढाई 
ओर बाद में उच्च शिक्षा के लिए बम्बई भेज दिया । कर्वे 
ने अपने परिश्रम ओर चातुय से छात्रवृत्ति प्राप्त की और 
पहले ही वर्ष बड़ी सफलता के साथ मैट्रिञ्युलेशन परीक्षा 
में उत्तीर्ण हो गए । | 


उन दिनों बम्बई के विल्सन और एल्किन्स्टन कॉलेज 
के बीच विद्याथियों को भरती के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा थी । 
दोनों कॉलेजों के मिन्सिपल चतुर और परिश्रमी छात्रों को 
अपने-अपने कॉलेज में भरती करने के लिए अनेक प्रलो- 
भनपूर्ण उपाय काम में ला रहे थे। विद्यार्थी इस स्पर्धा 
awa लाभ उठाते थे। कवे एवं sas साथियों ने भी 
इससे लाभ उठाया । वे एक वषे तक विल्सन कॉलेज में 
रहे और बाकी वर्ष एल्फिन्स्टन कॉलेज में व्यतीत करके 
सन्‌ १८८४ Fo में बी० ६० परीक्षा में उत्तीण हुए । 

जोवन-निर्वाह के लिए कर्वे ने बम्बई ही में रहना 
उत्तम समझा और बी० Yo पास होते हो वहीं के एल्फ़ि- 
न्स्टन हाई-स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए । कुछ समय 
बाद आप उक्त स्कूज् से पथक्‌ होकर बहुत दिनों तक 
PISA और राजाराम हाई स्कूलों में अध्यापन का कार्य 
करते रहे। इन्हीं दिनों आपने अपने मित्र श्री० नरहरि 
बाळकृष्ण जोशी के सहयोग से एक संयुक्त कुटुम्ब की 
स्थापना की । ये दोनों महानुभाव पारस्परिक सहयोग 
हारा कम से कम खर्च में जीवन-निर्वाह करते थे और बचा 
हुआ रुपया ग़रीब और असहाय विद्यार्थियों को सहायता 
करने में खर्च करते थे। इसी बीच आपकी धर्मपली श्रीमती 
राधाबाई का स्वगंवास हो गया । कर्मवीर कर्वे आरम्भ 
से हो समाज-सुधार के कट्टर पक्षपाती थे । अतः आपने 
इस अवसर पर लौकिक रिवाजों से अधिक घन व्यय न 
करके ००) गाँव के 'सुरुइ-फरड' में दान दिया और 
उसे 'सत्री-शिक्षा? के प्रचार में लगा कर अपनी aaa 


-का उपयोगी और चिरस्थायी स्मारक बनवाया ! 
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उन दिनों लोकमान्य बालगङ्गाधर fas पूना 
के फर्ग्युसन कॉलेज में गणित-अध्यापक थे । सन्‌ 
१८३१ ई० में इस्तीफा देकर वे इस कार्य से पुथक्‌ 
हो गए और उनके स्थान पर श्री० गोपालकृष्ण गोखले 
नियुक्त हुए। कुछ दिनों बाद गोखले ने भी गणित | का 
अध्यापन छोड़, केको उस स्थान पर नियुक्त करा दिया । 
इस पद्‌ पर काम करते हुए कमवीर कर्वे ने देश की बहुत 


'माठ-शक्ति के अनन्य पुजारी 
पूना महिला-वियापीठ के संस्थापक आचार्य कवे 


सेवा की झर अपनी प्रतिभा से उन्होंने यह प्रमाणित कर 
दिया कि वे. अपने चिरस्मरणीय उत्तराधिकारियों के 
सुयोग्य पूर्वाधिकारी थे। चह 'डेक्कन (दक्षिण) एज्युकेशन 
सोसाइटी? के आजन्म सदस्य भी हो गए | 

मनुष्य के जीवन में किसी न किसी समय एक-दो 
_ ऐसी ania ही जाती हैं, जिनके कारण sad 
जीवन-दिशा बिल्कुल बदल जाती है। कर्वे महोदय के 


जीवन में भी उनकी घर्मपली श्रीमती राधाबाई की ZY 
ale कॉलेज का अध्यापन कार्य--ये दो घटनाएँ ऐसी थीं, 
जिन्होंने उनके जीवन-दिशा को बिल्कुल ही बदल दिया 
था। वैसे तो वे फर्ग्युसन कॉलेज में आने के पूवं भी 
सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और अपने गाँव के 
‘Qe BUs’, अड्गरेज़ी पाठशाला, शिक्षा-प्रचारक मण्डल 
एवं स्नेह-वडेक मण्डल आदि अनेक संस्थाओं में सहयोग 
प्रदान करते रहते थे, परन्तु इन दो घटनाओं के बाद 
उनका कार्य-क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया । 

इन दिनों डॉक्टर रामकृष्ण भण्ड।रकर और लोक- 
मान्य तिलक सार्वजनिक कार्यों में बड़े उत्साहपूर्वक लगे 
हुए थे। कवे ने इसी समय युवावस्था में प्रवेश किया 
और वे समाज तथा देश-सेवा के लिए विशेष रूप से 
अअसर हुए। “केसरी? और “हिन्दू-पकाश! में महाराष्ट्र 
के सामाजिक हास की तीव आलोचना हो रही थी और 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में समाज-सुधार-सम्बन्धी बहुत 
से लेख प्रकाशित हो रहे थे। इन बातों का कवे के जीवन 
पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा । उन्होंने सर्व-प्रथम स्वयं ही 
विधवा-विवाह करके क्रियात्मक रूप से सामाजिक सुधार 
का कार्य आरम्भ करने का es सङ्कल्प किया । उन्हें अपने 
सङ्कल्प को कार्य-रूप में परिणत करने में भी देर न लगी । 
इस समय महाराष्ट्र में et सनातन-धर्मावलस्ज्रियों का 
इतना ज़ोर था कि पुनविवाह के सिद्धान्त को स्वीकार 
करने में भी बड़े-बड़े साहसी समाज-सुधारक तक हिच- 
कते थे। ऐसी भयङ्कर परिस्थिति में कर्व महोदय का 
विधवा-विवाह करना बड़ा ही साहसपूर्ण कार्य था | अस्तु, 
अपने सनातन-घर्माचुयायी प्राचीन विचार वाले माता- 
पिता, सगे-सम्बन्धियों एवं मित्र-बन्धुओ के क्रोध की 
तनिक भी परवाह न करके ९ मार्च सन्‌ १८९३ So को 
डॉक्टर भण्डारकर के Gat पर कर्वे महोदय ने श्री० 
नरहरि बालकृष्ण जोशी की विधवा बहिन आनन्‍्दीबाई 
के साथ विवाह किया । श्रीमती आनन्दी बाई भी के 
महोदय की भाँति साहसी और सुधारक विचारों वाली 
महिला थीं । : 

इस विवाह से महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में 
बड़ी भारी हलचल मच गई । सामयिक पत्र-पत्रिका ओं 
में इसके विपक्ष और पच में ख़ूब शोर मचा । विवाह के 
बादु कदे सपत्नीक मुरुड पहुँचे, परन्तु उन्हें किसी ने 
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घर में भी न घुसने दिया । अन्त में उन्होंने बरामडे में 
ही डेरा डाला । माता, भाई, बहिन आदि में ले कोई 
भी उनसे बात न करता था। एक रात को सब ग्राम- 
निवासियों ने इकडे होकर उनका बहिष्कार करना निश्चय 
किया । उनके साथ यहाँ तक सरूती की गईं कि जिस 
सभा में कर्वे महोदय सम्मिलित होते थे, उस सभा तक 


_ का-बहिष्कार कर दिया जाता था । उनके साथ एक फ्रशं 


पर बैठना तर वजित था। साथ ही यह नादिरशाही 
हुक्म भी जारी हो गया था कि अगर वे दूसरी बार गाँव 
में आएँ, तो उनको सपरिवार गाँव से निकाल दिया 
जाय । ये सभी निणंब कार्य-रूप में परिणत हुए । एक 
छोटा सा बालक दूर से ही कवे और झानन्दीबाई के 
लिए भोजन दे जाता था वे 
जितने दिन गाँव में रहे, उनके 
साथ किसी ने बात तक न की । 
इस प्रकार थोड़े दिन गाँव में रह 
कर वे पूना चले आए । 

यौवन की उमङ्ग, समाजः 
सुधार की उत्कट आकांक्षा और 
समाज के पुननिर्माण की उत्क- 
Wt रहते हुए भी माता, बहिन 
ओर भाई के विरोध के कारण 
कर्वे के कार्यों में बड़ी बाधा 
पड़ती थी । कभी-कभी वे अपने 
गाँव में जाया करते थे और अलग 
मकान लेकर रहते थे । जब तक 
वे गाँव में रहते, ब्राह्मणों की 
टोलियाँ बराबर उनके घर को घेरे रहती और गाली देती 
teat । इतने सङ्कट और बाघाएँ उपस्थित हो ने पर भी कर्वे 
महोदय विचलित नहीं हुए, वरन्‌ उनका उत्साह और 
साहस द्विगुणित हो गया- वे बडी तत्परता से विधवा- 
विवाह के प्रचार में जग गए ga कार्य के लिए उन्होंने 
“विधवा-विवा हो त्तेजक मण्डल” की स्थापना की, जिसमें 
उन्हें आशातीत सफलता मिली । श्री० पाध्ये, BITTE, 
पराजपे, फडके आदि महालुभावों ने उनको इस कार्य 
में यथेष्ट सहायता दी। इन महाबुभावों की सहायता का 
ही फल था कि थोडे दिनों के भोतर ही भीतर यह 
संस्था एक सङ्गठित और प्रभावशाली संस्था बन गई । 
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२१ मई सन्‌ १८९४ go को कर्वे महोदय ने विधवा- 
विवाह करने वाले व्यक्तियों का एक स्नेह-सम्मेलन किया; 
जिसमें पारस्परिक सहयोग और मति प्राप्त करने एवं. 
विचार-विनिमय करने में उन्हें भ्रचुर सफलता मिली। 
दूसरे वर्ष का स*मेलन और भी अधिक ज़ोर-शोर से 
हुआ । सन्‌ ३८६७ ई० में यह सम्मेलन अमरावती में 
हुआ और उसमें इन व्यक्तियों ने आपस में विवाह-सरपन्‍्ध 
आदि करना भी निश्चय किया। इस प्रकार कवे महोदय 
के आन्दोलन ने एक नया ही रूप घारण कर लिया और 
उसका प्रभाव सर्व-साधारण पर भी पड़ने ज्ञगा। 

कर्वे महोदय की कार्य-प्रणाली इतनी विनय-पूर्ण थी 
कि उनके कार्यों से प्राचीन प्रथाग्रों के पक्षपाती प्राचीन 


पूना महिला-वियापीठ से सम्बद्ध यैकरसी-लेज 


विचार वाले मनुष्यों को आघात नहीं पहुँचता था 

कर्वे महोदय सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि 
उनकी वाणो अथवा कार्य से किसी के सनोभावों को 
आघात न पहुँचे ; साथ ही वे समाज-सुधारकों को 
हतोत्साह भी नहीं करते थे। saad इसी नीति का यह 
wa हुआ कि उन्हें आशा से घर सफलता भिल्ली। 
अन्त सें इसी विचार से कि उनके किसी भी कार्य से 
कोई आक्रमणास्मक भाव न प्रगट हो, उन्होंने अपनी 
संस्था “विधवा-विवा होत्तेजक-मणडल' का नाम बदल कर 
“विधवा-विवाइ-प्रतिबन्ध-निवारक-मण्डल' कर दिया और 
उसका कार्य-मार उसके उत्साही कार्य छर्ताओं को सौंप कर 
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स्वयं विधवाश्रों को शिक्षित बनाने का कार्य आरम्भ किया । 
sa समय विधवा-शिक्षा की समस्या सुमस्त देश के 
लिए बिलकुल नई बात थी । सर्व-साधारण उसकी उप- 
योगिता और आवश्यकता से एकदम अनभिज्ञ थे; 
शिक्षित-समाज इसमें थोड़ी भी दिलचस्पी न लेता 
था; पुराने विचार वाले व्यक्तियों का तो यह हाल 
था कि वे 'विधवा-शिक्षा? के नाम से ही ais पड़ते थे। 
परिस्थिति के इतनो प्रतिकूल होते हुए भी महाराष्ट्र 

की सुविख्यात परिडता रमाबाई “विधवा-शिक्षा' के चेत्र 
में पहले से ही कार्य कर रही थीं । उन्होंने इस कार्य के 
लिए पहले बम्बई में और फिर पूना में “शारदा-सदन? 


थैकरसी-कॉलेज का खराऊ मकनजी छात्रावास 


नामंक संस्था स्थापित की थी । बङ्गाल मै शशिपद्‌ बनर्जी 
तथा मद्रास में रायबहाहुर वीरेश लिङ्गम पुन्तुलु भी इसी 
प्रकार के कामों में लगे हुए थे । 

पणिडता रमाबाई ईंसाई-धर्मावलस्बिनी थीं, इसलिए 
सर्वसाधारण उनको तथा उनकी संस्था को अविश्वास 
की दृष्टि से देखते थे। लोगों की धारणा थी कि वे इस 
प्रकार विधवाओं में इंखाई-घमे का प्रचार कर रही हैं । 
ऐसी अवस्था में उनकी चेष्टाएँ विशेष सफल न हो सकौं 
आर यही परिस्थिति देख कर कर्वे महोदय ने निष्काम भाव 
से 'विधवा-शिक्षा' का कार्य आरम्भ किया । अस्तु-- 

२४ जून सन्‌ १८३६ go में उन्होंने एक अनाथ 


बालिकाश्रम’ स्थापित करने के लिए पूना के प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली व्यक्तियों की एक समिति निर्मिति की और 
उसका प्रधान डॉक्टर रामकृष्ण भण्डारकर को बनाया | 
दूसरी जगह से घन-संग्रह करने के पूर्व कवे महोदय ने 
स्वयं इधर-उधर से संग्रह किए हुए एक हज़ार रुपए इस 
संस्था के लिए प्रदान किए और बाद में एक सार्वजनिक 
अपील को। पहले तीन वषं घन-संत्रह, प्रचार-कार्थ तथा 

छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने में व्यतीत हो गए। इस समय 
लगभग ६० विधताएँ इस संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त करके 
पूना के ‘maa ट्रेनिङ्ग कॉलेज! और हाई-स्कूल में शिक्षा 
प्राप्त करती थीं। अन्त में पहली जनवरी सन्‌ १८९६ ई० 
को कर्वे महोदय तथा श्रीमती 
अआनन्दीबाई ने सदाशिव पेठ (पूना) 
में पक छोटा सा मकान लेकर एक 
विधवा की देख-रेख में अनाथः 
बालिकाश्रम’ की स्थापना की | कर्वे 
महोदय आश्रम को शहर में रखने 
के विरोधी थे और वे उसे शहर से 
बाहर एक निर्जन स्थान में ले जाने 
का प्रयत्न कर रहे थे। अन्त में उन्हें 
इसमें भी सफलता मिली ओर वहाँ 
के एक पदाधिकारी सजन ने हिङ्गणा 
नामक स्थान में बनी हुई अपनी 
रोपड़ी उन्हें दे दी । पाँच सौ रुपए 
Wu करके उसकी मरम्मत की गईं 
आर उसी में आश्रम की स्थापना 
हुईं । कर्वे इस सम्बन्ध में बड़ी 
दत्परता से कायं करते थे । दिन भर काँलेज में रहते, 
सन्ध्या समय आश्रम में आते और उसकी व्यवस्था करते। 
कुछ समय बाद आश्रम की उन्नति होने लगी और कवे 
महोदय की साली श्रीमती पार्वतीबाई आउवाले भी 
उसमें सहयोग देने लगीं। कर्वे महोदय ने स्वयं इस 
आश्रम का एक बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, जिसका 
कुछ अंश इस प्रहार हैः-- 

“बूर्षा-ऋतु में मार्ग कीचड़ से भर जाता था, परन्तु 
में उस समय भी आश्रम में जाने से नहीं चूकतां था। 
मेरे पहुँचने का समय होते ही सब आश्रमवासी सेरी 
प्रतीक्षा करने लगते और सुकते देखते ही आनन्दित हो 
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उठते थे। मैं वहाँ जाता तो मेरे कन्धे पर सामान की 
गठरी होती । चोौमासे में हमारी कठिनाई ate कष्टों का 
ठिकाना न रहता था । रोपड़ी का छुप्पर बराबर चूता 
रहता था । मुकको उसके अन्दर कम्बल बिछा झर सोना 
पड़ता । हमारे आश्रम के चारों ओर कीचड़, SET, पत्थर 
झर काँटों की भरमार थी, परन्तु इम सब अपने उद्योग 
को सफल बनाने की धुन में लगे हुए थे और इसीलिए 
हमें यह सब कष्ट उठाने में भी एक प्रकार का आनन्द ही 
मिलता था । कई बार तो हमारा हृदय भर आता था; 
आँखों में आँसू आ जाते थे; फिर भी ईश्वर पर विश्वास 
रख कर हम और सी उत्साह से आगे बढ़ते जाते थे ।” 

सन्‌ १६०२ go में आश्रम का निजी भवन बन कर 
तैयार हुआ | इसके लिए कर्वे महोदय को बड़ा ही परि- 
श्रम करना पड़ा । जिन्होंने इस वृद्धावस्था में भी उन्हें 
> गाँव-गाँव घूम कर दो-दो आने संग्रह करते देखा है, वे ही 
उनके परिश्रम का अनुमान लगा सकते हैं। आज हिङ्गणे 
की इमारतों को एक-एक इंट उनके परिश्रम की साक्षी 
दे रही हैं | अस्तु-- 

श्रीमती पार्वतीबाई के सम्मिज्रित हो जाने के are 
आश्रम की और भो उन्नति हुई और श्रीमती काशीबाई 
तथा वेणुबाई जोशी भी सहयोग देने लगीं। प्रथम 
महाराष्ट्र ग्रेजुएट महिला श्रीमती कृष्णाबाई ठाकुर के 
सम्मिलित होते ही आश्रम की प्रतिष्ठा पहले से और 
भी अधिक बढ़ गई और साथ हो साथ कर्वे महोदय का 
कार्य-भार भी हल्का हो गया । इस प्रकार आज कर्वे 
महोदय की महान्‌ तपस्या के फल-स्वरूप स्थित यह 
आश्रम एक तीर्थ-स्थान बन गया है। पूने में आने वाला 
कोई भी व्यक्ति इसे देखे बिना नहीं रहता। महात्मा 
गाँधी, Wo लाला लाजपतराय, महामना मालवीय, 
स्व० देशबन्छु चितर्जनदास आदि प्रख्यात नेता और 
als सिडेनइम तथा सर सयाजीराव गायकवाड़ आदि 
उच्चाधिकारियों ने एक स्वर से इस आश्रम की प्रशंसा 
की है। 

इस समय हिङ्गणे एक छोटा सा गाँव बन गया है | 
छात्राओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मिला 
कर वहाँ तीन सौ के लम्भ व्यक्ति रहते हैं। जहाँ पहले 
रास्ते का नामो-निशान न था, वहाँ अब पक्की सड़क बन 
गई है और एक पोस्ट-ऑफ़िस भी क्रायम हो गया है। 


इसमें सन्देह नहीं कि हिङ्गणे इख समथ एक आदश 


' स्थान हो गया है !! 


कर्मयोगी क्वे का जीवन-कार्य यहीं समाप्त नहीं हो 

जाता । उन्होंने केवल विधवाओं को शिक्षित बनाने का. 
प्रयत्न करने ही में अपने कत्तव्य को इतिश्रो नहीं मान ली; 

वरन्‌ आपने एक महिला-विद्यालय की भी स्थापना की । 

आरम्भ में तो विद्यालय की अवस्था शोचनीय थी, परन्तु 

कुछ समय बाद उसमें छात्राओं की संख्या बढी और 
सहायता भो सव मिलने लगी। कर्वे महोदय की इस 

नवीन योजना को सफल होते देख कर बस्बई के वाडिया 

चेरिटी ट्रस्ट' ने एक बड़ी रक्कम उन्हें भेंट दी । फिर क्या 
था, विद्यालय का काम ज़ोरों से होने लगा । सबसे 

आश्चर्य की बात तो यह है कि कर्वे महोदय के इस प्रकार 
महिला-विद्यालय के लिए व्यस्त रहने पर भी उनकी अन्य 
संस्थाश्रों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं उपस्थित 
हुई है ओर वे सब बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं । 
इस विद्यालय से जनता को जो लाभ पहुँचा है, इसके 
अनेक इष्टान्त दिए जा सकते हैं। 


कोङ्कण-प्रान्त के एक गाँव में एक दरिद्र कृषक रहता 
था। उसके छुः कन्याएँ थीं, परन्तु धनाभाव के कारण 
वह उन्हें शिक्षा न दे सकता था। रात-दिन वह इसी 
चिन्ता में डूबा रहता था । एक दिन उसने कर्वे महोदय 
के विद्यालय का नाम सुना और उसने अपनी gel 
पुत्रियों को लाकर उन्हीं के अर्पण कर दिया । आज ये 
सब कन्याएँ सुशिक्षित होकर महाराष्ट्र के 'नारी-सेवा-सङ्घ' 
में कार्य कर रही हैं !! 
कर्वे महोदय को अपने कार्यों में जैसे-जैसे सफलता 
मिलती गई है, 88-23 उनका उत्साह और साइस भो 
बढ़ता गया है । अब वह अपने इस कार्य को स्थायी बनाए 
रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसो उद्देश्य से आप 
निष्का म-कर्म-मठ! की स्थापना भी कर चुके हैं । इस संस्था 
के सदस्य- स्त्री और पुरुष--केवल जीवन-निर्वाह मात्र 
के लिए धन लेकर सार्वजनिक और विशेषकर स््री-शिक्षा- 
सम्बन्धी कार्य करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आज इन्हीं 
निष्काम कर्मयोगियों के बल पर कर्वे महोदय की सभी 
संस्थाएँ स्थापित हैं। कहाँ तक कहें, इस संस्था के 
सद्स्य तथा कवे महोदय के सुख्य सहायक श्रो० गाडगील 
ओर श्रो० कोडलेकर की सेवाएँ और त्याग भी अनुकरणीय 
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तथा प्रशंसनीय age हैं। ये महानुभाव धन की आव- 
श्यकता पड़ने पर भिक्षाटन करने से भी नहीं हिच- 
किचाते। इसी का यह परिणाम है कि आज महाराष्ट्र 
प्रान्त स्री-शिच्षा के क्षेत्र में देश के लिए उदाइरण-रूप 
बना हुआ है !! 

आज्ञ ७२ वषं की वृद्धावस्था में भी कर्वे महोदय नव- 
युवकों से भी अधिक उत्साह से अपने कार्य में लगे हुए हैं 
ओर उसी का यह परिणाम है कि वे जिस काम को उठाते 
हैं, उसी में उन्हें पूरी सफलता मिलती है और वे पूर्णतः 
सफल-मनोरथ होते हैं। लगभग १६-१७ वषं हुए, आपने 
अपने मिन्नों के सामने एक महिला-विद्यापीठ स्थापित 
करने का विचार प्रकट किया । उन्होंने इस प्रस्ताव को सुन 
कर कर्वे का AIF उड़ाया | परन्तु इससे कर्वे महोदय 
निराश न हुए । होते भी कैसे ? जिस व्यक्ति को बड़ी- 
बड़ी कठिनाइयों और कष्टो का सामना करने के बाद 
सफलता मिली हो, वह भल्ला इन छुद्र उपहासो से केसे 
निराश हो सकता था ? कर्वे महोदय को अपनी कर्म- 
पडता में अटल विश्वास था । वह अकेले कार्यक्षेत्र में 
कूद पड़े । | 

एक दिन सन्ध्या-समय पूना के - फग्यं सन-कॉलेज 
में खी-शिच्चाप्रेमियाँ की सभा हुईं और उसमें उन्होंने 
'विद्यापीठ वाला प्रस्ताव उपस्थित किया । इस पर वाद- 
विवाद हुआ, छोोगों ने फिर हँसो उड़ाई और सभा बिना 
कुछ निर्णय क्षिए ही समाप्त हो agi परन्तु सभा उठ 
जाने के बाद चार-पाँच समवयस्क मित्रों ने कर्वे महोदय 


को उत्साह दिलाया और उन्हें भरसङ सहायता देने का 


सी वचन fear ये मित्र और कोई नहॉ-श्री० केलकर, 
आचार्य विजञापुरकर, श्री० कानिटङर, श्री हरिभाऊ 
लिमए और श्री० गाडगील थे। गाडगील महोदय को 
तो यह विचार इतना पसन्द आया कि उन्होंने विद्यापीठ 
के लिए दस वर्ष तक एक हज़ार रुपया प्रति वर्ष देने का 
प्रण किया । कवे भी अपने उद्योग में जुट गए और उसके 
लिए तन-मन से चेष्टा करने लगे । उन्होंने घूम-घूम कर 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया, घन-संग्रह किया और 
अन्त में उनका परिश्रम सफल हुआ । तीसरी जून सनू 
१३१९ go को इस विद्यापीठ की सीनेट की पहली बैठक 
इदे । आररम में कर्वे महोदय ही रजिस्ट्रार और प्रिन्सिपल 
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दोनों नियुक्त हुए । बाद में श्री० दिवेकर और थी आठवले 
ने इस कार्य को GUAT | 

विद्यापीठ के एक वर्ष सफलतापूर्वक कार्य कर चुकने 
परसन्‌ १३१७ go में अफ्रिझा-प्रवासी silo विठ्ठल 
राघोबा नामक एक उदार सजन ने अपनी चालीस हज़ार 
रुपए की सम्पत्ति का ट्रस्ट इसको अपेण किया । इससे 


विद्यापीठ का काम आर सी सफलता से चलने लगा । . 


इसी समय सर विठ्ठलदास ठाकुरसी संसार की यात्रा 
के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनकी घर्मपत्नी ओर 
श्री० कर्वे के महिला-विद्यालय की एक प्रतिभा-सम्पञ्च 
महिला उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी बन कर गई थों । सबने 
जापान जाकर वहाँ की महिला-विद्यापीठ का निरीक्षण 
किया । इसका प्रभाव श्रो० ठाकुरसी पर इतना गहरा 
पंडा कि भारतवर्ष में इस प्रकार की एक महिला-विद्या- 
पीठ का अभाव उन्हें gl तरह खटकने लगा | भारत 
लौटते ही उन्होंने कर्वे को बम्बई बुलाया । elo कवे 
प्रिन्सिपल पराज्जपे तथा ste कानिटकर को साथ लेकर 


श्री० ठाकुरसी के पास पहुँचे । इस भेंट में श्री० ठाकुरसी 


ने महिला-विद्यापीठ के लिए १९ लाख रुपए का दान 
दिया | इससे महिल्वा-विद्यापीठ का कार्य पहले की अपेक्षा 
कहीं अधिऋ विस्तृत हो गया और आज इसकी शाखा 
चारों ओर फैली हुई दिखाई देती हैं । 

हिङ्गणे में महिला-विद्यालय, अनाथ-बालिकाश्रम, 
मडिला ट्रेनिङ्ग कॉलेज, प्राथमिक शाला, छात्रावास तथा 
समीप में ही एरण्डरणे नामक स्थान में महिला-विद्या- 
तय तथा विद्यापीठ आदि अनेक संस्था wa रही हैं। 
इस तरह हिङ्गणे में खी-शिक्षा का एक छोरा सा स्वराज्य- 
नगर दी बस गया है | 

इस स्वराउय-नगर' के विधाता अनेक विधवाओं तथा 
नाथ बालिकाओं के धसे-पिता, कितनी ही निराश्रित 
महिलाओं के पालनकर्ता, नारी-कल्याण की भावना की 
जीवित मूर्ति, बृद्ध तपस्वी, श्रीयुत घोड़ों केशव कर्वे ही 
हैं। इन्होंने अपना समस्त जीवन खी-जाति के कल्याण 
र उत्थान में ही व्यतीत किया है और इस समय ७२ 
वर्ष की अवस्था में भी इसी महान्‌ कार्य की साधना में 
लगे हुए हैं। बह हमारे लिए वन्दनीय हैं । ईश्वर उन्हें 
दीर्घायु करें !! 
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क्टर सरस्वती प्रसाद त्रिपाठी उन 
लोगों में से हैं, जो बहुधा यह 
सोचा करते हैं कि भगवान्‌ ने 
उन्हें हिन्दुस्तान में wi जन्म 
दिया, और यदि हिन्दुस्तान में 
न्म दिया था, तो हिन्दू-घर में 
क्यों अवतरित क्या, और यदि 
S=& हिन्दू-घर में ही पैदा किया था, 
तो ब्राह्मण-कुल में क्‍यों भेजा? ईश्वर के आस्तित्व 
पर उन्हें उसी समय से सन्देह उत्पन्न हो गया था, जब 
कि वह एफ्र० ए० की परीक्षा में पास होते-होते रह गए 
थे। जब उन्होंने एफ़० ए० की परीक्षा दी थी, तब अनेक 
प्रकार से ईश्वर का आवाहन किया था। यहाँ तक कि 
इश्वर को एक दिन Gada मिडाई खिलाने की भी 
प्रतिज्ञा कर डाळी थी ; परन्तु इतने पर भी जब वह 
पास न हुए, सब उनके हृदय में यह प्रश्न उडा कि 
ईश्वर का कोई अस्तित्व भी है या नहीं? यदि इंश्वर 
होता, तो वह उनकी प्रार्थना अवश्य सुनता--विशेषतः 
जबकि उस प्राथना में मधुरता का भण्डार था। यदि 
पचमेल मिठाइ भी मधुरता का भण्डार न होगी, तो 
फिर कौन होगा ? उनकी समक में ऐसी मधुर प्रार्थना 
की अवहेलना केवल वही कर सकता है, जिसका कोई 
अस्तित्व न हो। एफ़० ए० में wa होते ही उन्होंने 
कॉलेज को प्रणाम कर लिया और डॉक्टरी पढ़ने लगे। 
डॉक्टरी पढ्ने से उन्हें सबसे वड़ा जो लाभ हुआ, वह 
यह था कि उनके हृदय में इंश्वर की अस्तिस्वहीनता 
के सम्बन्ध में जो सन्देह रह गया था, वह उसी प्रकार 
गायब हो गया, जिस प्रकार कि डाविन-मत के अचु: 
सार मनुष्य की दुम। सुदो की चीर-फाड़ करने से उन्हें 
यह पता लग गया कि मनुष्य-देह-निर्माण में इश्वर तो 
क्या, ईश्वर के पितामह का भी कोई हाथ नहीं है-- 
जो कुछ है वह सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति क्या वस्तु 
कीत इसके सम्बन्ध में डॉक्टर साहब का ज्ञान उतना ही 


बढ़ा-चढ़ा है, जितना कि उनके मेडिकल हॉल की बराल 
में बैठने वाले नत्यू मोची का। जिस प्रकार नत्यू मोची 
खाल और थोड़े से डोरे की सहायता से चमचमाता 
आर चरमर करता हुआ “शू? का जोड़ा बना देता है 
उसी प्रकार प्रकृति भी ‘Az’ की सहायता से स्त्री और 
पुरुष का बोलता-चालता जोड़ा तैयार कर देती है।. 
जिस प्रकार नत्यू मोची, मोची जाति और खाल तथा 
डोरे को अनादि और अनन्त मानता है, उसी प्रकार 
डॉक्टर साहब भी प्रकृति तथा मेटर को अनादि तथा 
अनन्त मानते हैं। डॉक्टर साहब का 'मेडिकल हॉल? 
फ्रिलहाल इतना बड़ा है कि उसमें डॉक्टर साहब के. 
अतिरिक्त एक Aan, तीन-चार कुसियाँ और दो अलमा- 
रियाँ दर्शक को, यह सूचना देती हैं कि उनके श्रदि- 
रिक्त मेडिकल हॉल में अब किसी की गुञ्जायश नहीं--- 
अर्थात्‌ ‘ela’ उसाउस भरा है । हॉल के पीछे एक कोठरी 
है, जिसके द्वार पर हरे रङ्ग का पर्दा पड़ा रहता है । इस 
कोठरी के अन्दर क्या है, यह बात सर्व-साधारण के 
के लिए उतनी ही रहस्यपूणं है, जितना कि भानमती 
का पिटारा । कोठरी बाहर से देखने में छोटी है, परन्तु 
संसार के ज्ञात-अज्ञात सब रोगों की औषधि उसके 
झन्द्र विद्यमान है । इस कोडरी के भीतर एक व्यक्ति, 
जो कम्पाउण्डर कहलाता है, रहता है । यद्यपि स्वरूप में 
वह मूत्तिमान्‌ जीणंज्वर है, परन्तु रोगियों को वह 


` उतना ही सुन्दर तथा प्रिय दिखाई पड़ता है, जितना 


कि फ़ाक़ों के मारे हुए को गुड की भेली । औषधि 
बनाने Hag उतना ही प्रवीण है, जितना कि दूध में 
पानी मिलाने में बाज़ारू घोसी ! 


मेडिकल हॉल के ee पर जो 'बोर्ड' खगा है, 
उस पर लिखा है-डॉक्टर एस० पी० ट्राईपेथी । ट्राई- 
पेथी त्रिपाठी का अङ्गरेज्ञी रूप है। इसके आविष्कार-कर्ता 
हैं स्वयम्‌ डॉक्टर साहब | अङ्गरेज्ञी अक्षरों में ट्राईपेथी 
त्रिपाठी भी पढ़ा जा सकता है । अतएव हिन्दुस्तानियों के 
लिए तो वह त्रिपादी ही था; परन्तु saint के लिए 


E 


वह ट्राईपेथी था, क्योंकि पाठी के अन्त में आई! नहीं, 
“वाई? aT | 

एक faa उनके एक मित्र ने संयोगवश कह दिया-- 
यार डॉक्टर, तुमने जो त्रिपाठी को “वाई” से लिखा है, 
डससे वह ट्राईपेथी भी पढ़ा जा सकता है। . 


डॉक्टर साहब बोलें-पढ़ा जा सकने के लिए ही 
लिखा है। देखिए, कितनी बढ़िया सूक है--ब्रिपाठी भी 
पढ़ा जा सके और 'ट्राईपेथी” भी । 

“परन्तु ट्राईपेथी का मतलब क्या है 2” 

“तुम इतना भो नहीं जानते ! ट्राई के अर्थ 'तीन?, 
पेथी के अर्थ (चकित्साः--अर्थात तीन प्रकार की चिकि- 
स्सा ।” । 

मित्र ने पूछा--तीन प्रकार की चिकित्सा कौन-छौन ? 

डॉक्टर साहब' बड़े अभिमानपूर्वक बोले--एकोपेथी, 
होम्योपेथी और वैद्योपेथी- झैं इन तीनों का ज्ञाता =! 

“वैद्योपेथी क्या ?”--मित्र ने पूळा । 

“बैद्यो पेथी--वैद्य-चिकित्सा--अर्थात्‌ वैद्यक, यह शब्द 
भी मेरा बनाया हुआ है।”? 

“शब्द बड़ा सुन्दर है; wea इस दशा में तुम्हें 
ween न लिख कर ट्राईपेथ लिखना चाहिए था, तब 
उसका अर्थ त्रिचिकित्सक होता-ट्राईपेथी का तो अर्थ 
ब्रिचित्किसा है, यह डीक नहा ।?” 


डॉक्टर साहब सुस्कुश कर बोले--यही बारीकी तो 
तुम समझते नहीं । देखो, ट्राईपेथ लिखने से अन्त का 
‘arg’ निकालना पड़ता ; अतएव ag त्रिपाठी न पढ़ा जा 
सकता ; एक हानि तो यह होती । वाई रखने से हिन्दु- 
स्तानी भाई त्रिपाठी पढ़ते हें । कोई अङ्ेज्ञ आएगा तो 
ट्राईपेथी पढ़ेगा । प्रथम तो वह अर्थ स्वयम्‌ ही समर 
जायगा। न समकेगा तो कोई चिन्ता नहीं, डॉक्टर 
अथवा सिस्टर ट्राईपेथी तो कहेगा। यदि पूछेगा, तो 
कडंगा-यह सेरे वंश की उपाधि है। इमारा वंश मूति- 
मान त्रिचिकित्सा ter है ; इसलिए हमारा परदार ट्राई- 
पेथी कहलाता है । 


_ यह सुन कर मित्र महोदय चुप हो गए । पता नहीँ, 
उन्हें डॉक्टर साहब की इस व्याख्या से सन्तोष हुआ या 
नहीं; परन्तु कम से कम हमें तो सन्तोष नहीं हुआ, 
क्योंकि डॉक्टर साहब के लिए त्रिचिकिस्ता की उपाधि 
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उपयुक्त न थी। यदि f शब्द के साथ कोई उपाधि 
उपयुक्त थी तो वह त्रिदोष? की थी । अस्तु-- 
डॉक्टर साहब ने बड़े हौसले से बोर्ड बनवाया था। 


सोचते थे कि ‘Zea शब्द के आविष्कार पर यदि कोई 


अकेले में बेड कर घण्टे-दो घण्टे विचार करेगा तो za 
उनके प्रतिभाशाळी होने में किब्निन्माश्न भी सन्देह न 
रहेगा । और अङ्गरेज्ञ तो जिस समय यह जानेंगे डि 
उनके वंश की उपाधि ही यह है, तो वे उनके ऊपर ऐसे 
गिरेंगे, जैसे दीपझ पर पतङ्ग । डॉक्टर साहब रात में नित्य 
एक बार यह बात सोच लेते थे ; weg अभी तक किसी 
सो अङ्गरेज़ की इष्टि उनके बोर्ड पर न पड़ी थी, क्योंकि 
उनका मेडिकल हॉल शहर के उस रास्ते पर था, जिस 
रास्ते से sein उसी समय निकल सकते थे, जबकि उस 
रास्ते पर डाउन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ( नगर-सुधार-समिति ) 
की कृपाइष्टि डो जातो । परन्तु QIAN ट्रस्ट की कृपा 
होने पर डॉक्टर साहब का ‘eta’ सहो-सलासत रहता 
या नहीं, इसमें बहुत बड़ा सन्देह है। आर यदि हॉल 
सलामत रहता और Tas बोर्ड पर रीझ कर asin 
लोग डन पर वैसे ही गिरते जैसे दोपक पर पतङ्ग, तो 
हमारा पूर्ण विश्वास है कि झङ्रेज़ों की भो वही दशा 
होती जो cast की हुआ करती है । 

डॉक्टर साहब के परिवार में केवल चार प्राणी हैं। 
एक तो वह स्वयम्‌, दूसरी उनकी पल्ली, तीसरी उनकी 
माता और चौथे उनके पिता। उनके पिता सवा सौ 
रुपए मासिक पेन्शन पाते हैं ; उसी से परिवार का ख़र्च 
चलता है | डॉक्टर साहब जो कुछ उपार्जन करते हैं, वह 
उनके जेव-ख़र्च तथा कपड़े-लत्तों मर के लिए काफ़ी 
होता है । 

२ 

शाम के पाँच बज चुरे थे। डॉक्टर साहब अपने 
मेडिकल हॉल में बैठे हुए थे इसी समथ एक आदमी, 
जो साधारण कपड़े पहने था, उनके हॉल में प्रविष्ट 
हुआ । डॉक्टर साहब उसे देखते ही Gua कर बैठ गए । 
वह आदमी डॉक्टर साहब के सामने एक कुर्सी पर 
बैठता हुआ बोला--डॉक्टर साहब, ज़रा चल्न कर मेरी 
एली को देख लीजिए । 


डॉक्टर साहब ने गम्भीरतापूर्वक्र पूछा--क्या 
बीमारी है? . 


छप्रल, १९३० ] 
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“यह तो मेरी समझ में कुछ आता नहीं ।”” 

“आख़िर कुछ तङलीफ़ तो होगी ही 2” 

“तकलोफ़ तो जरूर है ।” 

“वही तो पूछता हुँ, क्या तकलीफ़ है १” 

“यही तो मेरी समझ में नहीं आता ।” 

डॉक्टर साहब बोले-तुम अजीब आदमी हो, az 
भई, बुखार-खाँसी है, कहीं दद-व् है, क्या है ? 

“पेट में दुद बताती है ।” 

“यह ata! यही तो सैं जानना चाहता था । कितने 
दिनों से दर्द रहता है 2” 

“यही कोई पन्द्रइ-बीख मिनिट हुए होंगे ।” 

डॉक्टर साहब भल्ला कर योले-मैं दिनों की बात 
पूछुता हुँ, तुम सिनिरों की बताते हो । 

“दिनों की बात हो, तब तो बताउ ।? - 

“eg कभी पहले भी उडा है 2” 

“हाँ, बहुधा उठ जाया करता है ।” 

'तब तो बीमारी पुरानी मालूम पड़ती है ।” 

ब यह तो श्राप हो जानिए ।?? 

“ज़रूर पुरानी है । पुरानी न होती, तो पहले ददे 

कभी न उठता ।?” 
. “डोक बात है ।?? 

“अच्छा, चलो देख लें । एक ताँगा ले आओ ।” 

“पैदल चे चलिए, थोड़ी दूर की तो बात है।” 

“तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है १?” 

“बहुत दूर नहीं है, यहाँ से मील भर से मी कम है ।” 

“सील अर कुछ होता ही नहीं? जाओ, ताँगा 
खाथयो जाक ।!! 

“बहुत अच्छा !” 

यह SE कर वह आदमी चला गया । इधर डॉक्टर 
साहब अपने कम्पाउण्डर से बोले-इमारा बेग दे दो । 
कम्रा उंण्डर ने बेग दे दिया । डॉक्टर साहब प्रतीक्षा करने 
लगे । फनद्रह मिनिट पश्चात्‌ वह व्यक्ति लोट कर आया 
शोर बोला--ताँगा तो कोई faar नहीं, इक्का ले 
झाया हूँ । न 

डॉक्टर साहब ने देखा तो gear भी बहुत मैला- 
कुचैला था, यह देखते ही डॉक्टर साहब आग हो गए; 
परन्तु क्रोध की बाग कड़ी करके बोले-तुम मजाक़ करने 
झाए हो क्या ? 


“जी बिज्ञकुल नहीं ।” 
“तब फिर gan क्यों लाए 2” | 
“ata कोई मिला नहीं, मैंने सोचा हम दो आदमी 
तो हई हैं, इक्का काफ़ी होगा ।” 
हम इक्के पर कभी नहीं चढते, तागा लाओ जाकर 
ओर नहीं तो सीधे अपने घर चले जाओ ।?” 
बहुत अच्छा”--कह कर वह व्यक्ति चला गया | 
इधर डॉक्टर साहब बड़बड़ाने लगे-ये हिन्दुस्तानी 
बिल्कुल गधे होते हैं, तमीज तो इन्हें छू नहीं गई । 
वन्दृह मिनिट के पश्चात्‌ वह aint लेकर झा गया। 
डॉक्टर साहब उसको साथ Get चले। 
सकान के द्वार पर ताँगा war कर उस व्यक्ति 
ने कहा--''जुरा ठहरिए, में लपक कर रास्ता we ।” 
यह कह कर वह सकान के भीतर चला गया। पाँच 
मिनिट पश्चात्‌ लौट कर बोला--“द्॒दू तो अब बन्द हो 
गया | अब ज़रूरत नहीं रही ।?”” 
“बन्द हो गया १- डॉक्टर साहब ने स्लान सुख 
होकर पूछा । 
“हाँ, पिछवाड़े एक पडोसी रहते हैं, उन्होंने चूरन 


की गोली दी थी ; उससे बन्द हो गया ।” 


“तो ऐसे मामूली दर्द के लिए तुमने सुके परेशान 
क्यो किया ?” | 

“हाँ, यह तो बेशक गलती हो गई । खैर, आगे 
से ध्यान रक्खूँगा ।” 

“अच्छा, aia वाले को किराया तो दे दो |” 

“किराया ? fear Bar? जब आपकी आवश्यकता 
नहीं रही, तब किराया सें क्यों दूँ 2” 

“तुम सुरे डुला कर लाए या नहीं ?” 

“इ-हाँ ।” 

“तब किराया तुम्हें देना चाहिए ।” 

“यदि मैं रोगी को दिखाता तो किराया देता और 
mia भो देता; परन्तु अब आपकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं रही, तब किराया में क्यों दूँ १” 

“तुम बड़े बेवक़फ़ आदमी हो जी; व्यर्थ की बक- 
वाद्‌ करते हो । किराया निकालो सीधी तरह से।?” 

“यह भी कोई अन्धेर है ! feu निकालो ! क्यों 
किराया निकालें ? आपने कौन काम किया हे ?” 

इस पर दोनों में वाद-विवाद होने लगा । रगडा 


चातक 


की 
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होते देख चार-छः आदमी भी जमा हो गए | झगड़े का 
कारण मालूम होने पर एक आदमी उस व्यक्ति से 
बोला--किराया तो तुम्हें ही देना चाहिए । तुम डॉक्टर 
साहब को बुला कर लाए | 

वह व्यक्ति बोबा--मैं तो geB पर ला रहा था, 
इन्होंने कहा कि हम ait पर aaa | किसी की हैसियत 
ताँगे पर लाने की न हो तो ? 

“डॉक्टर लोग इक्के पर नहीं जाते ।”--एक अन्य 
ब्यक्ति बोला | 

वह ब्यक्ति बोला--क्यों नहीं जाते ? रामदयाल वैद्य 
थे, पारसाल उनका देहान्त हों गया। ऐसे भले आदमी 
थे कि क्या कहूँ । जहाँ तक होता था, पैदल चले जाते 
थे; दूर का मामला हुआ तो इक्का कर लेते थे । दोनों 
समय बिना बुलाए आ जाते थे और दोनों समय का एक 
रुपया लेते थे। | 

डॉक्टर साहब अन्य लोगों की ओर देख कर बो ले--- 
न जाने किस ज़माने की बात कर रहा है ? 

- एक व्यक्ति बोला-बेवक़्फ़ है, जाने दीजिए, आप 

ही राम खाइए। - 

डॉक्टर साहब बोले--यह तो बड़ा अन्धेर है ! उतनी 
दूर से बुला कर लाएँ और aia का किराया तक न दें! 

लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह 
टस से मस न हुआ । अन्त में डॉक्टर साहब ने सोचा--- 
व्यर्थं में झगडा करने से बात फैलेगी और लोग मज़ाक़ 
उडाएँगे । यह सोच कर उन्होंने afd वाले से कहा-- 
अच्छा, चल भाई ; इमां दे ढुंगे। आगे करी आया तो 
समझ लेंगे, जायगा कहाँ ? | 

डॉक्टर साहब अपने हॉल में लोट आए | करपा- 
उण्डर ने पूछा - gear कहाँ है? | 

डॉक्टर साहब कुढ़ कर बोले--लुरुख़े की ज़रूरत 
नहीं पड़ी, रोगी मर गया । 

“झच्छा ! ऐवा भयानक ee था ?!? 


डॉक्टर साइब मौन रहे । उब्होंने कम्पाउण्डर को 


यह नहीं बताया कि वह तांगे का किराया अपनी जेब से 


देकर आए हैं । 
३ 


डॉक्टर साहब की बड़ी इच्छा थी कि किसी प्रकार 
उनका प्रवेश यूरोपियनों में हो जाय। इसके लिए उन्होंने 


दो-चार ख़ानसामों से कह रक्खा था कि तुम्हारे साहब 
को कभी डॉक्टर की आवश्यकता पड़े तो तुम सुके बुला 
खे जाना, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जायगा | अतएव एक 
दिन प्रातःकाल डॉक्टर साहब के पास एक ख़ानसामा 
आया और बो़ा-चलिए, हमारे साइब ने आपको 
याद किया है । 

डॉक्टर साहब बहुत ही प्रसन्न होकर बोल्ले--झच्छा | 
तुमने ज़िक्र किया होगा ? 

“मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की, सो आज उच्होंने 
कहा--तुम जिस डॉक्टर की तारीफ़ करता था, उसे बुल्ला 
ला” 3 । 

डॉक्टर साहब ने पूछा-कौन बीमार है? मेम 
साहब ? 

“नहीं, मेम साहब बीमार होतीं तो सिविल-सर्जन 
बुलाया जाता, आया बीमार है ।?! 

डॉक्टर साहब का सारा उत्साह भङ्ग हो गया। कुछ 
घबरा कर बोले-आया ! आया तो कोई नीच ज्ञात 
होगी ? 

“जी हौँ, चमारिन है ।”--.ख़ानसामा ने कहा । 

“यह तो बेजा बात है ।?”--डॉक्टर साहब बोले | 


“बेजा क्या है ? इसी तरह से पैठ होगी। जो आया 


अच्छी हो गई तो आयन्दा जब साहब या Aa साहब की 
तबीयत खराब होगी तब भो आप sere जायेंगे |” 

डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गईं ; 
बोले--हाँ, यह तो ठीक कइते हो । 3 

डॉक्टर साहब ख़ानसामा के साथ ताँगे में सवार 
होकर साहब के बँगले पर पहुँचे । खानसामा उन्हे सीधा 
सागरपेशा के क्वार्टर की ओर खे चला । डॉक्टर साहब 
बोले--अरे भई, पहले साहब के पास चलो । 


ख़ानसामा बोला--उघर जाने से साहब नाराज 
होंगे, पहले इधर आइए । 

खानसामा उन्हे आया के क्वाटर में ले गया । 
डॉक्टर साहब ने आया को देखा, देख कर gear लिखा 
ओर उठ खडे हुए। ख़ानसामा ने चार रुपए फ़ीस के 
दिए ओर एक रुपया ताँगे का । डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न 
कि आज सवेरे-सवेरे अच्छी बोहनी हुईं। चलते समय 
बोले--भई, साहब से तो मुलाक़ात करा देते । 
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ख़ानसामा बोला --श्रच्छो बात है, आइए ! 

यह कइ कर ख़ानसामा उन्हे बंगले के बरण्डे में ले 
गया ओर वहाँ उन्हें खड़ा करके स्वयम्‌ भीतर चळा गया । 
थोड़ी देर में साहब बहादुर बाहर आए । डॉक्टर साहब 
ने उन्हें देखते ही “गुडमॉनिङ्ग” कहा । 

साहब ने “गुडमाँनिङ्ग” कह कर पूछा--आपने आया 
को देखा ? 

डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया--हाँ देखा, कोई चिन्ता 
की बात नहीं है । दो-तीन दिन में ठीक हो जायगी । मेरे 
हाथों में आकर कोई मरीज्ञ बिना अच्छा हुए रह नहीं 
खकता | 3 

साहब weet हिला कर बोले--आओ, यह बडी 
अष्छी बात हे ! 

“आपको मेरा नाम तो मालूम ही होगा ।” 

“नहीं, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेरा 
झापकी प्रशंसा करता था ।” 

“मेरा नाम एस० Glo ट्राईपेथी ।” 

डॉक्टर साहब ने सोचा था कि साहब 'ट्राईपेथी? शब्द 
सुन कर चोंकेगा और उनसे उसका तात्पर्य wa; 
परन्तु साहब-ने चुपचाप सुन faa, कुछ कहा नहीं । यह 
देख कर डॉक्टर साइब ने कहा-- ट्राईपेथी” शब्द्‌ पर आपने 
गौर किया ? 

साहब बोला--क्या ट्राईपेथी का सम्बन्ध चिकित्सा 
से है ? 

“हाँ, मेरे वंश की यह उपाधि है । हम लोग तीन 
प्रकार की चिकित्सा जानते हैं ।” 

“कौन-कौन ?!”--साहब ने पूछा। 

डॉक्टर साहब ने तीनों के नाम बता दिए । साहब 
सुन कर किञ्चित्‌ सुस्कराया और बोला--“बड़ी अच्छी 
घात है, में आपसे मिल कर बहुत saa हुआ। 
अच्छा !?--यह कह कर साहब ने हाथ बढ़ाया | डॉक्टर 
साहब हाथ मिला कर चलते हुए बोले- मुझे आशा 
है कि आप आवश्यकता पड़ने पर सुभे न भूलेंगे । 

साहब ने कहा- नहीं, आपको में सदा याद 
रक्खूँगा । आपको Mla तो मित्र गईं ? 

“et, mia मिल गई !” 

डॉक्टर साहब विदा होकर ताँगे पर आए । ख़ान- 
सामा ने कहा-इुज़ुर, इमारा हक़ तो दिल्षवाइए्‌ ! 


डॉक्टर साहब ने एक रुपया उसकी भेंट दिया और 
कहा--दवा लेने तो चलोगे ? 
ख़ानसामा बोला -दवा तो waist दूकान खे 
आएगी, वहाँ साहब का एकाउण्ट रहता है। 
“अच्छा, इमारे यहाँ से नहीं लोगे 2” 
ख़ानसामा ने कहा-जी नहीं, दवा तो अङ्रेजी 
दूकान से आएगी । 
तुमने qa क्यों न बताया, नहीं तो में साहब से 
कहता ।” 
कुछ ध्यान न रहा । खेर, फिर सही ।” 
“शाम को तो फिर देखने आउँगा, तब wea” 
डॉक्टर साहब बोले | | 
हाँ, तब कह लीजिएगा ।”??-.- यह कह कर ख़ान- 
सामा ने सलाम किया । डॉक्टर साहब चल दिए | 
दवाखाने में आकर कम्पाउण्डर से उन्होंने कहा-- 
आज एक WNT के यहाँ देखने गए थे । बेचारे ने बढी 
ख़ातिर की । 
कम्पाउण्डर ने पूछा--कौन बीमार हे ? 
डॉक्टर साहब बोळे--उनकी सेम बीमार है । 
कम्पा उण्डर ने डॉक्टर और ख़ानसामा का वार्तालाप 
नहीं सुना था । इस कारण उसने प्रसन्न होकर कडा-- 
तब तो बड़ी अच्छी बात है। जो मेम साहब अच्छी हो 
TE तो साहब लोगों में आपकी पूछ होने लगेगी । 
हाँ, इसमें क्या सन्देड है। जो मुझे अड्डरेज्ञों से 
आमदनी होने ait तो हिन्दुस्तानियों से में बात भौ 
न करूगा ।'? 
कम्पाउण्डर ने डॉक्टर साहब की इस बात का सम- 
थेन नहीं किया । वह बोळा--आपको जो फीस दे, wa 
देखिए, चाहे अङ्गरेजु हो चाहे हिन्दुस्तानी । 
“हाँ, यह भी ठीक है; लेकिन हिन्दुस्तानियो से 
डबल फ़ोस लिया करूँगा |” 
“यह भी de acti इससे आप बद्नाम हो 
आयेंगे ।!! 
any 999 
“हिन्दुस्तानियों पर sy रियायत करना चाहिए ; 
न कि gaa डबल फ़ीस लो जाय !” 
खेर, देखा जायगा। जैसा उचित होगा, वैसा ही 
करये । 
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उपयुक्त घटना के दो मास पश्चात्‌ एक दिन पुनः वही 
WIAA डॉक्टर साहब के पास आया और सुस्करा 
कर बोला--चलिए ! 

डॉक्टर ने उत्सुकतापूर्वेक पूळा--अब कौन बीमार 
है? 

“साहब का 'ब्वाय' बीमार है।” 

“ब्वाय कौन 27 

“as लड़का है--साइब के साथ मोटर में रहता 
दै और मोटर की देख-रेख किया करता है।”? 

“अच्छा, वह कौन ज्ञात है ?!? 

“अब इससे आपको क्या मतलब ? आपको अपनी 
फ्रीस से काम हे ।” | 

“ag तो ठीक है; परन्तु फिर भी मालूम तो हो ।” 

“मेहतर है !” 

“ठे! मेहतर है ! ae तो बेजा बात है ।” 


“साइब लोगों में तो इसी तरह पेठ हो सकती है | 
एकदम से तो वह हिन्दुस्तानी डॉक्टरों पर विश्वास 
करते नहीं। जब दो-एक ऐसे ही केस आपके हाथों से 
अच्छे होंगे, तब वह अपना इलाज भी कराएँगे ।? 

डॉक्टर साहब कुछ क्ष॑ंयों तक सोच कर Ta— 
अच्छा, मगर तुम ओर किसी से न कहना कि लड़का 
मेहतर है । 

“सुके क्या पड़ी है ? मैं तो आपको भी न बताता, 
लेकिन आपने पूछा तो बताना पड़ा ।” 

डॉक्टर साइब ख़ानसामा के साथ बँगले पर पहुँचे | 
इस बार साहब ने उनको अपने पास बुलाया और कहा-- 
da डॉक्टर, हमारा ब्वाय बहुत बामार है! उसे बुख़ार 
है और पेशाब बन्द है । 

डॉक्टर साइव बोले--अच्छा, मैं पहले देख लूँ । 

साइब स्वयम्‌ डॉक्टर का साथ लेकर ब्वाय के 
क्वार्टर में गया। ब्वाय को देख कर डॉक्टर ने कद्दा-- 
इसे टायफ्रॉयड बुख़ार है । 

साइब ने घबरा कर कहा--ओ, टायफ्रॉयड है ! 


टायफ़ॉयड तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी हे | 


“हाँ, बामारी तो खतरनाक है, परन्तु कोई चिन्ता 
“पाको ee बात नहीं, अच्छा हो जायया ॥” 


“पेशाब नहीं होता, इससे बहुत तकलीफ़ है । पेशाब 
कराने के जिए क्या कीजिएगा 2” 
“क्रिलह्वाक्ष तो केथेटर से पेशाब करा दूँगा । फिर 
ऐसी दवा दूँगा जो पेशाब अपने आप होता रहे।” 
“अच्छी बात है | केथेटर आप लाए 2” 
“नहीं, ga मालूम नहीं था, अभी मेँ पाए लेता हुँ? 
डॉक्टर wea ने उसो समय एक चिट लिख कर 
ख़ानसामा को दी । ख़ानसामा ताँगे पर जाकर केथेटर ले 
आया। डॉक्टर साहब ने केथेटर लगा कर पेशाब कराया । 
पहले तो रक्त fea, उसके पश्चात्‌ पेशाब ! 
साहब ने पूछा--यह रक्त क्यों निकला ? 
डॉक्टर ने कहा--रक्त तो निकलेगा ही । पहले-पहल 
केथेटर जयाने से सदैव रक्त निकलता है | 
साहब ने सुंह बना कर कहा--मैंने कई ऐसे केस देखे 
हैं, जिनके पहले-पहल केथ्रेटर warn गया $ परन्तु रक्त 
तो कभी नहीं निकला ।” 
“न निकला होगा ; परन्तु निकलना चाहिए ।” 
साहब को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हुआ । 
उसने चुपचाप उन्हे sia देकर विदा किया । 
शास को जब डॉक्टर साहब पुनः उसे देखने पहुँचे तो 
साहब ने उन्हें पहले अपने Gna पर घुलवाया । साहब 
के पास एक अज्ञरेज्ञ और बैठा हुआ था। साहब ने उसका 
परिचय दिया--आप मि०...सिविल सर्जन ! 
डॉक्टर साहब सिरपिटा कर बोखे-हाँ, नाम तो 
मैंने सुना था, परन्तु व्यक्तिगत परिचय नहीं था । 
सिविज-सजन ने पूछा--आपने डॉक्टरी की परीक्षा 
कहाँ से पास की है? टु 
डॉक्टर साहब ने बसा दिया । 


fafaa-acia ने कहा--आपने सुबह ब्वाय को केथे- 


टर लगाया था तो ख़ून आ गया था ? = 
डॉक्टर साहब का चेहरा डतर गया, हृदय घड़कने 
क्षणा । वह बोले-हाँ, रक्त तो आ गया था। 

“साहब के पूछने पर आपने कहा था कि पहले-पहल्ल 
केथेटर लगाने से रक्त अवश्य आता है, यह आपने fea 
किताब में पढ़ा है ?» 

अब तो डॉक्टर साइब के हवास गुम हो गए | 
उन्होंने कुछ उत्तर न द्या ; चुपचाप खिविल-सजन का 
He ताक्ने ait । 


ज 
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सिविल्न-सर्जच ने कहा-आप हिन्दुस्तानियो को 
बेवक़्फ़ बना सकते हैं, हम लोगों को नहीं। आपके 
केथेटर लगाने से ब्वाय की हालत और ख़राब हो गई । 
उसके मसाने में ज़र्म हो गया और भीतर सूजन आ गई 
है। जब आपको केथेटर लगाने का पूर्ण अभ्यास नहीं था 
तो आपने क्यों लगाया ? 

डॉक्टर साहब चुप, Bet तो Wa नहीं । सिविल्व- 
सर्जन ने कहा--ख़ेर, में अधिक बात न बढ़ाने के लिए 
केवल इतना आपसे कहता हूँ कि आप दो सौ रुपए 
ब्वाय et Gala के तौर 
पर अदा करें, क्योंकि 
उसकी बीमारी बढ़ गईं 
हे और अब उसे अच्छे 
होने में बहुत दिन लगेंगे 


NNO 


महाराजा बीकानेर की 


“saint gaa ले लोजिए, मगर दो सौ नहीं, दो 
सौ बहुत है ।? 

“इससे कम न होगा ।” 

“नहीं, ऐसा मत कहिए ।” । 

सिविद्ध-सर्जन खड़ा होकर बोला--मेरे पास अधिक 
gna करने के लिए समय नहीं है। या तो दो सो रुपए 
दीजिए, या डिप्लोमे से हाथ धोइए। 

डॉक्टर--दूसरे साहब की ओर देख कर बोला--- 
आप कुछ मेरी सिफ़ारिश कीजिए । 

वह आँखें निकाल | 
कर बोला--मुझसे आप 
लिफ़ारिश करने कहते हैं, 
सुखको सवेरे बेवक़्फ़ 
बनाया ? हम लोग इतने 


i 


॥ 


ओर रुपया भी काफी 
ख़चे होगा | 
. डॉक्टर साहब इस बार 
साहस करके बोले--मैं 
कोई मामूली डॉक्टर तो 
हूँ नहीं, डिप्लोमा प्राप्त 
“डॉक्टर हूँ । 
__ सिविल-सजन बोखा-- 
तभी तो केवल दो सौ 
पर फ़ेसला होता है । 
डिप्लोमा न होता, तो 
आपको जेल जाना पड़ता | 
डॉक्टर साहब ने 


कष्टा--ओर जो में दो सौ 


AAA 


॥॥ 


ull 


खुारफियत्ा 


“चाँद” के जिस 'मारवाड़ी-अङ्क' के विरुद्ध 
कलकत्ते के कुछ सुधारक-नामधारी मार- 
वाड़ियों ने ऐसा निन्दनीय आन्दोलन उठाया 
हुआ है, उसी अङ्क की सफलता से प्रसन्न 
होकर बीकानेर के उन्नतिशील महाराजा 
बहादुर की गवनमेणट ने हमारे पास १००] 
का एक चेक प्रोत्साहन-स्वरूप ( By way 
of encouragement ) भेजने की कृपा की 
है | महाराजा बहादुर की इस सुधार-प्रियता 
पर हम उन्हें सादर बधाई देते Sl क्या 
SUA के हमारे मारवाड़ी भाई इस महत्व- 
पूणं घटना से कुछ शिक्षा ग्रहण करेगे ? 


NTT 


ORO 


बेवक़्फ़ नहीं हैं । सिविल्- 
सर्जन साहब ने तो दो 
सौ ही कह दिए, सें आपसे 


पाँच सौ से कम न 


लेता । 

डॉक्टर साहब ने देखा 
कि यहाँ उनकी बात कोई 
न सुनेगा । अतएव उन्होंने 
दो सौ देना स्वीकार 
किया। 

' चौवे जी गए थे छन्ने 
होने, सो ee दुबे ही रह 
गए । डॉक्टर साहब ने 
Rew में प्रविष्ट होकर 


रुपए न दूँ तो? | 

“तो में आपकी रिपोर्ट करूँगा और आपका डिप्लोमा 
छिन जायगा ।?? 

डॉक्टर साहब म्लान-सुख होकर बोले--कृपा करके 
ऐसा न कोजिएगा | सुरूसे रालती हुई, war कीजिए ! 

“चमा उसी हालत में कर सकता हूँ, बदि आप दो 
सो रुपए जुर्माना दें ।” 


रुपया कमाने की बात सोची थी, सो उज्टे दो सौ जेब से 
देने पड़े उसी दिन से डॉक्टर साहब की अद्जरेज़ियत 
सदैव के लिए गायब हो गई। अब उनके सासने कोई 
BER का नाम लेता है तो उनको रोमाञ्च ही आता हे । 
मेडिकल हॉल का साइनबोडे भी उन्होंने बदलवा 
दिया । अब उस पर ट्राईपेथी नहीं लिखा है, सीघा-सादा 
त्रिपाठी शब्द लिखा हे ! 


COON 
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गोस्वामी तुलसीदास जी कोन के ९ 


[ ato रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० Wo, बी० एल्‌० ] 
अलोचनाओं को आलोचना 


लाई ( १६२६ ) के चाँद में मेरा 
लिखा “गोस्वामी तुलसीदास 
कोन थे ?” शीर्षक लेख प्रका- 
शित हुआ था। उस लेख की 
कतिपय बातों को लेकर काफ़ी 
वाद-विवाद हो geri मेरी 
न ` दुलीलो के खण्डन में जो तरक 
उपस्थित किए गए हैं, उनमें से कुछ का उत्तर इस 
अकार है :-- 
( १) जायो कुल-मड्ठन । 
ध्रालो चकों ने आह्यण-जाति को भिखमङ्गों की जाति 
सिद्ध करने के लिए डिसी शाखीय व्यवस्था का प्रमाण 
न देकर महाभारत, भागवत सथा रामायणादि अन्थों 
से कुछ एक ऐसे व्यक्तियों के डदाहरण पेश किए हैं, 
जिन्होंने mew होकर अथवा आह्यण-वेश धर कर दूसरों 
से कुछ माँगा है; जैसे श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन का 
ANIA जरासन्ध से युद्ध माँगना ; वामन-रूप-घारी 
विष्णु का राजा बलि से तीन पग पृथ्वी माँगना ; त्रिजट 
नाम किसी दरिद्र ब्राह्मण का वनगमनोन्युख रामचन्द्र 
` के सम्मुख अपनी दरिद्रता वर्णन करना. इत्यादि । खेद 
है कि इन उदाहरणों में जो कई बातें विचारणीय थीं, 
उनकी शोर आलो चकों का ध्यान नहीं गया । 
श्रीकृष्णादि जरासन्ध के यहाँ ब्राह्मण-चेश में पथारे 
थे अवश्य ; पर विचारना यह हे कि वे ब्राह्मण-वेष में 
क्यों गए ? चत्रिय-वेप में क्यों नहीं? युद्ध माँगना 
झर यद्ध देना what का धर्म है, न कि बाह्यणों का । 
यदि चत्रिय-वेश में वे युद्ध माँगते तो क्या जरासन्ध 
कायर था कि युद्ध नहीं देता ? इस तके से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि श्रीकृष्णादि का आहाण-वेष माँगने के 
उद्देश्य से था ; क्योंकि माँगने का काम अन्य Dai 
ने भी किया है, जो न जाति के aaa थे, न ञाह्यया-वेष- 
बारी थे; जैसे कैकेयी ने दशरथ से दो घर साँगे थे; राम 


ate aha ने शत्रुविजयार्थ एक-दूसरे से सहायता माँगी 
थी ; देवताओं ने राजा दधीचि से उनकी हड्डी साँगी थी ; 
इत्यादि । कृष्णादि का वास्तविक उद्देश्य था किली झी 
आदरणीय छुल-वेष के हारा जरासम्ध को पहले ही 
वचन-बद्ध कर लेना । अगवान्‌ को आशङ्का थी कि 
छृत्रिय-वेश में वह उन्हें अवश्य पहचान लेगा ate एक 
बार पहले रण से भाग जाने के कारण उन्हें नीची 
निगाह से देखता हुआ फटकार देगा। भगवान्‌ A यह 
थाशकङ्का निर्मूल न थी ; कारण परिचय पाने पर उसने 
उन्हें वास्तव में फटकारा ; परन्तु वीर होने के कारण 
उसने युद्ध से Ss नहीं मोडा | भागवत, स्कन्ध १०, 
अध्याय ७२ में लिखा है :.... 


एवमावेदितो राजा जहासोच्चै: स्म मागधः । 
आह AAA मन्दा युद्धं तर्हि ददामि चः ॥३०॥ 
न त्वया भीरुण योस्स्ये युद्धि ea चेतसा | 
मथुरां स्वपुरीं त्यक्तवा Gas शरणं गतः ॥३१॥ 
अर्थात्‌ जरासन्ध कृष्ण के वचन सुन कर ऊँचे 
स्वर से हँसा और कुछ कुपित होकर कहने ल्गा--चरे 
मूखो ! यदि तुम लोग युद्ध माँगते हो तो तुम्हें युद्ध दूँगा | 
किन्तु कृष्ण ! तू डरपोक है ; युद्ध में तू घबड़ा जाता है; 


_ तूने अपनी मधुराधुरी छोड़ समुद्र की शरण ली है; 
तुमसे में युद्ध नहीं करूँगा ।” 


यदि माँगने का काम केवल बाहाणों का है तो 
केकेयी आदि ने क्यों माँगा ? और माँगने से थे सभी 
भिखमज्े क्यों नहीं कहे जाते? मङ्गन-कुज्ञ से गोसाह 
जी का अभिप्राय, जैसा कि उनके लेखों से स्पष्ट है, केवल 
वैसी जाति से है, जिसके सदस्यों ने घर-घर भीख माँग 
कर पेट पालने की जीविका उठा जी है; जैसे अधीथ, 


जोगी आदि । आवश्यकता पड़ने पर केवल कुछ माँगने * 


से ही नाण क कोइ अन्य जाति 'सङ्गन-कुल्ष' नहीं कही 
जा सकती । 


जा 
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' दामन जी cared का वेष घारण कर राजा बलि से 
तीन पग पृथ्वी माँगने गए थे, जैसा कि भागवत, स्कन्ध ८, 
अध्याय १८, श्लोक १३ से १७ तक में उनकी वेष-भूषा के 
वर्शन से स्पष्ट है । ब्ह्मचारियों और यतियों (संन्यासियो) 
का भिक्षा माँगना शाख्न-विडित है और यह कमै उनकी 
जाति से नहीं, बल्कि उनके आश्रम से सम्बन्ध रखता 
है i आलोचकों को यह सूचम अन्तर मालूम नहीं पड़ा । 


वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकाण्ड, सग ३२, 
होक २६ से ४३ तक में न्रिजट MAD की कथा आई हे । 
यह ढुरस्यय-तेज-सस्पन्न ब्राह्मण दुस्सह दरिद्रता की भीषण 
यन्त्रशाग्रों से परिपीडित होता हुआ भी भीख माँग कर 
नहीं, afes उष्छुवृत्ति से अर्थात्‌ फार, कुदाल आदि के 
द्वारा खेतों और बनो को खनने से जो अन्न, कन्द, मूल 
आदि मिलते थे, उन्हीं से अपने कुटुर्व का पालन किया 
करता था । पर जब अति वृद्ध होने के कारण स्वकुटुर्व- 
पालन में असमर्थे हुआ तो वनगमनोन्सुख रामचन्द्र के 
सामने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया । प्रजा होने के 
कारण, चाहे वह किसी भी जाति का हो, राजा के पास 
जा अपनो दुःख-वार्ता सुनाने का उसे पूर्ण अधिकार था; 
आर भगवान्‌ का, राजा होने के कारण, यह कत्तव्य था 
कि वे सूखे मरती हुई किली भी जाति की प्रजा के जीवन- 
निर्वाह का प्रबन्ध कर दें। इस दशा में यदि भगवान्‌ ने 
त्रिजट को असंख्य ate देकर उसकी जीविका का जस्या 
निकाल दिया तो इससे उसकी जाति भिखमङ्ों की जाति 
कैसे हो गई ? चन जाने के समय भगवान्‌ ने तो अपने 
नोकर-चाङरों तक को विविध रक्ष, भूषण, वखादि प्रदान 
किए थे; क्या ये सब के सब मिखमङ्गों की जाति थे ? 

दानवराज वृषपर्वा की कन्या शमिष्ठा ने शिच जी 
को देख, इड़बड़ी में राती से देवयानी की साड़ी पहन 
ली । इस पर गुरु-पुत्री आरे क्रोध के आपे से बाहर हो 
गई ओर उसे दासी, कुतिया आदि कहती हुई दुबेचन 
बकने लगी | अल्वा दानवेन्द्र की कन्या इस अपमान को 
कब सहने वाली थी ? वह आगन्डबूला हो गई और 
नागिन को तरह बार-बार साँस की फुफकार छोड़ती 
तथा ओडों को चबाती हुईं देवयानी को भिक्षुकी, जूठन 
खाने वाली, काकी आदि कहने लगी। दोनों में ख़ूब 
याली-गलौज मच गई । गाली-गळौज में एक के लिए 
दूसरी से प्रयुक्त किए हुए शब्द शास्त्रीय व्यवस्था नहीं 


हो सकते | में-मैं aq का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर क्रोध 
के झावेग में बड़े-बड़े घुद्धिमार्नो की बुद्धि ठिकाने नहीं 
रहती; इन अबोध बालिकाओं की कौन गिनती ? न 
शमिष्ठा दासी थी, न देवयानी भिच्चुकी । यदि दानवराज 
शूद रहता तो शक्र जैसे आरम-गौरववान्‌ तथा wags 
ब्राह्मण उसकी पुरोडिताई कभी न करते और यदि शुक्र 
भिखमङ्गे wa तो वृषपर्वा जैसा असुर-राज उन्हें पैरों 
पड़ कर कभी न मनाता | 
शुक्र वृषपर्वा के पुरोहित थे; अतः उसके यहाँ से 
उन्हें जो दान-दक्षिणा मिखती थी, उसी के आधार पर 
शर्मिष्ठा ने देवयानी को अन्य नासमको की तरह 
भिखारिन कह डाला । पर वस्तुतः दान, दक्षिणा और 
मिच्चा, ये तीनों तीन वस्तुएँ हैं। ब्राह्मण तथा किसी 
अन्य सस्पात्र को जो हम देते हैं, वह दान है। दान के 
seis प्रतिशब्द Gift Present तथा Donation हैं । 
ब्राह्मण से धमै-सम्बन्धो काम लेकर हम जो मेहनताना- 
स्वरूप देते हैं, वइ दक्षिणा है। दक्षिणा के प्रतिशब्द 
Fee और Remuneration z : ब्रह्मचारियों तथा यतियों 
को, एवं जो लोग स्वयं अपनी जीविका उपार्जन नहीं 
कर सकते, उन्हें हम जो देते हैं, वह भिक्षा है, जिसका 
DST प्रतिशब्द Alms है i सेद्‌ 2 fe आलोचकॉ 
ने इन qaqa भेदों को समभने का कष्ट नहीं उठाया 
ओर आह्यण-जैसी मइत्वशालिनी जाति को भिखमङ्गों 
की श्रेणो में ढकेल दिया । 


यदि स्कन्द-पुराण में किसी ऐसे आझण का जिक्र 
आया हो, जो अपना पेट पोसने के लिए दर-दर मारा- 
मारा फिरता हो तो उसक्रा यह आचरण वैयक्तिक है, जो 
ब्राह्मण-मात्र को कलङ्कित नहीं कर सकता । पुराणों 
में तो ऐसे ब्राह्मणों का भी ज़िक्र आया है, जिन्हें aa. 
व्यवसायी, अद्य-व्यवसायी, भगजीवीं, कुसदि ( व्याज ) 
जीवी आदि कहा गया है; पर dae इन कुल-कुठारो के 
आधार पर सारी बराह्मण-जाति को तेली आदि की जाति 
सान बैठना छुद्धि-सङ्गत नहीं है। पद्म-पुराण में नारद- 
मान्धाता का सम्बाद पढ़िए, जहाँ अपांक्तेय घाझणों की 
सूची दी गई है :-- 

अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 

सामुद्रिको राजदूतस्तैलिकः कूटकारकः UI 
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अर्थात्‌ “अस्ति लगाने वाले, विष देने वाले, कुण्डे 
में खाने वाले, शराब बेचने वाले, हस्त-रेखा देखने वाले, 
da बेचने वाले और चावल कूटने वाले (ब्राह्मण ) 
झपांक्तेय अर्थात्‌ उत्तम कमो को aga में बैठाने योग्य 
नहीं हैं ।” 

पुनः बहावैवत्त-पुराण, प्रकृति-खण्ड , ३१ अध्याय 
देखिएका 55 
भगजीवी वादूधुषिको विषहीनो यथोरजः | 
यः कन्या विक्रयी विप्रो यो हरे नीम विक्रयी ॥ 

अर्थात्‌ “अड्डा खोल कर भड़वाई करने वाले, 
व्याज खाने वाले, कन्या बेचने वाले और भगवान्‌ के 
नाम aay पर लिख कर बेचने वाले ब्राह्मण विषहीन 
सपं की तरह वास्तविक arama से शून्य हैं ।?? - 

वतमान काल में भी अनेक गर्ग-गौतम-शाणिडल्य- 
गोचरो आह्यण बाबुओं के घर रसोइयादारी करते हैं ; पर 
इससे इम ब्राह्मश-जाति को पाचको की जाति नहीं कह 
सकते। जो लोग यह समक बैठे हैं कि भिक्ता-बत्ति नाह्मणों 
के लिए शाख-विहित है, उनका कथन शाख्यानुमोदित 
नहीं प्रतीत होता । धर्मशाखों के पन्ने उलटिए और इस 
महा-महिमाशालिनी जाति की अनापष्काल तथा आपत्काल 
की विविध जीविकाओं पर निगाह डालिए ; आपको 
भिक्षा-वृत्ति कहीं भी न मिलेगी | मनुस्खति, अध्याय १०, 
शोक ७-३४ पढ़िए । बाहणों के लिए भीख माँगना 


यहाँ तक निषिद्ध है कि याचक ब्राह्मण केवल शूद्र-तुल्य : 


ही नहीं, वरन्‌ चाण्डाल तुल्य कहा गया है :-- 


असिजीवी मसोजीवी देवलो आम याचकः | 
घावकः पाचकश्चैव षडेते शाद्रवद्विजाः ॥ 
अर्थात्‌--“तलवार और स्याही के द्वारा जीने वाले, 
जैसे प्रहरी, किरानी आदि, देवताओं के पुजारी, गाँव-गाँव 
घूम कर भीख. माँगने वाले, प्यादे का काम करने वाले 
ओर रसोइयादारी करने वाले, ये छः प्रकार के ब्राह्मण 
शूद-तुल्य हैं ।?? 
पुनः महाभारत, शान्तिपर्व, ७३।३ में लिखा है :--- 


आह्वायका देवलका नाक्षत्र मामयाचकाः | 
एते ब्राह्मण चाण्डाला महापथिक पञ्चमाः ॥ 
अर्थात्‌-“डुलाने का काम करने वाले ( दूत ), 
मन्दिरों के पुजारी, नचत्र-विद्या ( ज्योतिष-शास्त्र ) के 
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द्वारा अ्रहों की पूजा आदि करके जीने वाले, गाँव-गाँव 
घूम कर भीख माँगने वाले, तथा राजमार्ग पर पहरा देने 
वाले, इन पाँच प्रकार के ब्राह्मणों को चाण्डाल जानिए।” 

कोषों में बाण शब्द के जो विविध पर्याय लिखे 
हैं, उनमें 'याचक' और-भिछुक शब्द नहीं हैं । ग्रमर- 
कोष के अलुसार द्विज, अग्रजन्मा, भूदेव, area, विप्र 
ओर बाह्मण ये छः नाम ब्राह्मण के हैं। शब्द्रत्नावज्ी 
में लिखा है कि द्विज, सूत्र-कण्ड, ज्येष्-चर्ण, अग्रजातक, 
द्विजन्मा, वक्रज, मैत्र, वेदवाख, नय, गुरु--ये नाम बाह्मण 
के हैं। इसी तरह राजनिघण्डु में aan, पट्कर्मा और 


` ह्विज्ोत्तम-ये नाम ब्राह्मण के लिखे हैं। इन अकाव्य 
-अमाणों के रहते हुए भी जो लोग ब्राह्मण-जाति को 


संङ्गन-जाति सिद्ध करना चाहते हैं, वे अपने तर्क को 
शाखानुमोदित नहों सिद्ध कर ख़कते । यदि कहो कि 
Wag जी ने केवल अपने ही कुल को मङ्गन-कुल लिखा, 
सब ब्राह्मणों को नहीं, तो “aga” शब्द से उनके कुल 
की जीविका-माच्न सूचित होती है, न कि जाति | इस 
दशा में यह नहीं मालूम होता कि उनका कुल किस 
जाति का था? यदि कहो कि गोखाई जी ने “कवित विवेक 
एक नहि मोरे” की तरह “जायो कुल-मङ्कन” में अपनी 
नम्रता दिखाई है तो यह कभी नहीं | हो सकता कि वे 
ब्राह्मण होकर अपने व्यक्तित्व के साथ-साथ अपनी जादि 
को भी नीच कह डालें। दोनों दो बातें हैं । 

( २ ) दियो सुकुल जन्म । 

कतिपय आलोचको ने “सुकुख”” शब्द पर बहुत 
ज़ोर दिया है और उससे ब्राह्मण-कुल का अर्थ निकालने 
का प्रयत्न किया हे । पर “gga”? शब्द gaa 
में कुछ ole नहीं है कि इससे यह अर्थ निकले । यदि 
eis रहता तो कोषों में “पङ्कज” के अर्थ “कमल? की 
तरह इसका भी अर्थ “srw”? दिया रहता । इसका 
अर्थ केवल “अच्छा कुल? है, जो द्विजाति मात्र को कह 
सकते हैं। और चकि अथीथ भी अपने को ब्राह्मण ही 
मानते हैं, यद्यपि वास्तव में वे नहीं हैं, गोलाई जी ने 
भी पितृपक्ष को प्रधानता देते हुए अपने को “gee” 
लिख मारा । | 

(३) योसाइईकीउपाधि। . 

यदि दुर्जन-तोष न्याय से mans को भी 
सङ्गन-जाति मान लें तो केवल “कुल-मङ्गन'? की सहा- 


अभ्रे, १९३० | 
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यता से हमें ठीक-ठीक पता नहीं लगता कि ब्राह्मण, 
ata, जोगी आदि विविध महुन-जातियों में से यहाँ 
कौन सी जाति विवक्षित है। इस गुप्त रहस्य को खोल 
देने की कुञ्जी केवल तुलसीदास जी की “गोसाई” 
उपाधि है, जो उन्हें अन्य सङ्गन जातियों में से बिलगा 
कर अधीथ जाति में छा रखती है । किसी-किसी ने वृन्दा 
बन के गुसाइयों का उदाहरण देकर यह सिद्ध करना 
चाहा हे कि saul में भी गोसाई उपाधि होती है; पर 
बुन्दाबन के Mas भट्ट जाति के तैलङ्ग ( दक्षिणी ) 


` ब्राह्मण हैं, जिनके अन्तर्गत तुलसीदास को मानने का 


दावा हमारे प्रतिवादी नहीं करते ; वे तो उन्हे उत्तर 
भारत के कान्यकुब्ज आदि ब्राह्मण मानते हैं, जिनमें 
गोसाइ उपाधि नहीं होती । उत्तर भारत में तो अथीथ 
ही गोसाइँ कहे जाते हैं । 
प्रयाग के “भारतवासी” में किसी “दास” महोदय 
ने मेरे मूल लेख की आलोचना करने को कृपा की है । 
आपका कथन है कि इन्दियों को अपने वश में कर 
लेने के कारण महात्माओं ने तुलसीदास को गोस्वामी 
( गो इन्द्रिय, स्वामी अधिपति ) की उपाधि से विभूषित 
किया था । पर महात्माओं की वह सभा, जिसने तुलसी- 
दास जीको “गोस्वामी” की उपाधि प्रदान की थी, 
कब बैडी थी ? कहाँ बैठी थी? उसका अध्यक्ष कौन था ? 
इसका प्रमाण दास जो कुछ भी नहीं देते ! तथा शडूरा- 
चार्य, रामानुज, रामानन्द, सूरदास आदि महात्मागण 
उस सभा के कृपा-कटाच्त से वञ्चित क्यों रह गए? तुल्लसी- 
दास जी में इन महात्माओं से बढ़ कर कौन सी विशेषता 
थी कि केवल वे ही इस ( गोस्वामी ) डिग्री के योग्य 
समझे गए ? बाक़ी अन्य महात्मागण नालायक्र समर 
कर छाँट दिए गए ! उनको यह ऑनरेरी cua 
( Honorary Title ) क्‍यों नहीं मिला? aw क्यों 
नहीं “गोसाई जी” कहे जाते ? इसका केवल यही उत्तर 
है कि वे थथीथ न थे और गोसाइ जी की यह उपाधि 
जातीय उपाधि थी, न कि किसी से मिलो हुईं। 
(४) जाति के, सुजाति के, कुजाति के। 
अक्टूबर. (१३२३) के “चाँद” में मेरे मूल लेख की 
आकोचना करते हुए श्री» बिसाहूरास जी ने अपने प्रश्न-- 
“आप किनके यहाँ 'भोजन पाते हैं ?”--के उत्तर में 
किसी संन्यासी के शब्दों के द्वारा उक्त ठीनों पदों की 


व्याख्या इस प्रकार की हे--“अपनी जाति ब्राह्मण के 
यहाँ ; और ज्षत्रिय-वैश्यों के यहाँ, जो सुजाति हैं। हम 
कुजाति mal के यहाँ नहीं पाते ।” पर भाई साहब ! मेंने 
भी यही प्रश्‍न एक अन्य संन्यासी से किया था, जिसके 
उत्तर में उसने कहा था---“अपनी जाति अथीथ के यहाँ 
ओर बाह्मण, क्षत्रिय, eat के यहाँ, जो सुजाति हैं। 
हम कुजाति शूद्धों के यहाँ नहीं पाते ।” आपके संन्यासी 
ने ब्राह्मणों को ““सुज्ञाति” से अलग कर दिया था; 
पर मेरे संन्यासी ने उन्हें “सुजाति” में सम्मिलित कर 
लिया था; अतः उसका उत्तर अधिक युक्ति-युक्त और 
माननीय है । 

Cx) भयो परिताप पाप जननी-जनक को । 

पूर्वोक्त दास महोदय को समझ में यह बात अचस्से 
की जान पड़ी कि “पाप” शब्द विशेषण होने पर “पापी”! 
का अर्थ केसे देता हे ? यदि आप निम्न-लिखित जगत्‌- 
प्रसिद्ध श्‍लोक पर दृष्टि डालें तो यह गूढ़ रहस्य, जिससे 
शायद आप अनभिज्ञ हैं, समक में आ जायगा । 


पापोऽहं पापकमोहँ पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहिमां पुरडरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः ॥ 
यहाँ “पाप”? शब्द “अहम्‌” का पापी-अर्थ में विशेषण 
है । पापमस्त्य स्येति पापः (पाप--अर्श आदि भ्योऽच्‌)। 
आकृति TWAT! Wars जी के geal में शब्दों 
का संस्कृतवत्‌ प्रयोग पाया जाना कोई नवीन या अनोखी 
बात नहीं है; जैसे-राम नमामि नमामि......इस्यादि। 


( ६) साहब के गोत गोत होत है गलाम को 

मान लिया कि जब योसोइ जी साधू हो गए तो वे 
अन्य वैष्णवों की तरह “अच्युत गोत्र” में जा मिले 
अथवा उन्होंने अपना वही गोत्र माना जो रामचन्द्र का 
था । पर यह तो उनका साम्प्रदायिक ata हुआ । यदि 
वे ब्राह्मण थे तो उनका वह आर्ष योत्र कौन सा था, 
जिसमें वे उत्पन्न हुए थे ? यथार्थ बात तो यह है, जैसा 
कि में अपने मूल लेख में कह आया हूँ, कि उनके गोत्र 
का कुछ पता न था । “अच्युत गोत्र”? की कुछ भी विशे- 
षता नहों ; शूद्र वैष्णव साधु भी अपना यही गोत्र 
बताते हैं 

(७) शापत, ताड़त, परुष कहन्ता | 

विप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता ॥ 
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Mag जी की उक्त चौपाइयों की पुष्टि में पूर्वोक्त 
दास महोदय ने भागवत्‌ से श्रीकृष्ण के “विप्रं कृताग- 
समपि” आदि वचनों की चर्चा की है, जिन्हें श्रीकृष्ण ने 
राजा नृग के उद्धरण-प्रसकु में स्वबन्धु-बान्धवों के प्रति 
उपदेश-स्वरूप कहे थे। कृष्ण विष्णु के विविध अवतारो में 
से हैं । स्वयं विष्णु ने शाप देने में कुशल, आाह्वाण-पुङ्गव 
दुर्वासा के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ कर उनका सान-मर्दून 
कर दिया था ! वासन ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि में विन्न पडते 
देख शुक्राचार्य की आँख फोड़ डाली ! रामचन्द्र ने स्त्री 
चुराने के अपराध में ्ाहण-बंश-प्रसूततर रावण का नाती- 
पूत-समेत बच कर बाझण पूजन का रक्त-रखित महोत्सव 
कर डाला ! स्वयं श्रीकृष्ण ने द्रोणाचार्य को चरमा देकर 


उन्हें कौश्व-पाण्डव युद्ध में अर्जुन के हाथों यमधाम भेजवा ' 


दिया और अश्वस्थासा की जो दुगति उन्होंने कराई वह किसी 
से छिपी नहीं है! ये तो हुईं स्वयं भगवान्‌ की बाह्यण- 
पूजाएँ, अन्य लोगों का भी यही इाल समक्तिए । राजा 
निमि ने शाप के बदले शाप देकर स्वपुरोहित वशिष्ठ का 
सर्वेनाश कर दिया । सारांश यह कि किसी ने भी सामथ्यै 
रहते “शापत, ताडत, परुष कहन्ता” विप्र से बिना azar 
चुकाए छोड़ा नहीं । 

घममे-शाखकारों ने भी ब्राह्मणों को दरड-विधान से 
सुक्त नहीं किया ! ag ने तो वाकू पारुष्य के अपराध में 
अन्य वर्णी की अपेक्षा ware को ही अधिक दुण्डनोय 
ware | देखिए मनु० श्र ८, छोक २६८ :-- 


पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्यामिशंसने | 
वैश्ये स्यादर्धेपच्वाशचछूद्रे द्वादशाको दम: ॥ 
अर्थातू--“जजत्रिय को परुष वाक्य कइने के अपराध 
में may के लिए २०, वैश्य के लिए २१ तथा शूद्र के 
जिप १२ पण दण्ड है ।?? 
अवश्य डो भारवत के उक्त छोक किसी धूतं पण्डित 
द्वारा श्रीकृष्ण के नाम पर घुसेडे हुए हैं, 'अन्हें गोसाई 
जी ने इलहास खुदाई मान लिए । भगान्‌ ऐसे me 
विरुद्ध, न्या<-रःहत तथा प०पाठपूर्णं उपदेश कभी नहीं 
दे सकते ; अतः वे त्याज्य हैं । 
(८) गोराई जी कृत खी-* न्दा । 
उक्त दाख महोदय ने यह दलील पेश कर, गोसाई 
जी को ख़ी-निन्दा के कलङ्क से सुक्त करना चाहा हे कि 


[ वर्ष ८, खण्ड १, सँख्या ६ 


के + 


उन्होंने जो राम-नारद-सस्बाद में स्त्रियों के दूषण दिख- 
लाए हैं, उसका उद्देश्य विरक्तो को स्त्रियों के संसर्ग से 
बचाना है ' रामचरित-मानस की रचना केवल विरक्तों 
के लाभाथ नहीं, वरन्‌ विरक्त, गृहस्थ aw प्रकार के 
मनुष्यों के लाभाथ हुईं है ' अतः यदि विरक्तो के लाभाथं 
स्त्रियों के दूषण दिखलाए तो गुइस्थों के लाभाथ उनका 
गुण भो aaa चाहिए था ag सो हुई एक बात । 
दूसरी बात यह कि यदि विरक्त पुरुषों के are स्त्री- 
निन्दा की गई तो न्याय तो यही कडता है कि विरक्त 
स्त्रियों ( वैरागिनियों ) के लाभाथ पुरुष-निन्दा भो की 
जाय। पर करे कोन ? HAG तो पुरुषों के हाथ में थी । 
गोसाई जी के दिव्य agal को केवल स्त्रियाँ ही सकल 
अवगुणों का खान दीख पडीं। जिन्होंने स्त्रियों को 


वैराग्य का शत्रु माना, उन्होंने स्त्री-जाति के महत्व को 


समझा नडीं । स्त्रियां पुरुषों को सन्माग से कभी परि- 
च्युत नहीं होने देतीं, बशर्ते कि उनके महत्व के अनुसार 
उनका सदुपयोग किया जाय ! यदि स्त्री किसी विरक्त 


“के पतन का कारण हुई तो इसमें स्त्री का दोष नहीं ; 


बल्कि वैराग्य का ढोंग रचने वाले उस मूर्ख का टी दोष 


है कि उसने स्त्री का सदुपयोग नहीं किया । कश्यप, ` 


अन्नि, वशिष्ठ, गौतम, याज्ञवल्क्य, जनक आदि अह्मपि 
तथा राजषिगण गृहस्थ होते हुए भी आदर्श विरक्त थे, 
और विरक्त होते हुए भी आदर्श गृहस्थ थे। “जोग 


भोय HE राखेउ गोई” वालो गोसाई जी की चौपाई ही. 


राजा जनक के आदर्श पुरुष होने का जबर्दस्त प्रमाण है । 


` स्त्री कया, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसके 


असदुपयोग से हानि न हो सके । 
दास महोदय ने गोसाई जी के पक्ष में वाल्सीकीय 


रामायण से “nae: सर्व लो केऽस्मिन? आदि वाली 


उक्ति भी उद्धुत की है। इन श्लोको में कौशल्या जी 
वनगमनोग्सुखी जानको को पातिवत्य की शिक्षा देती 
हैं और उसी प्रसङ्ग में कुलटां की निन्दा और पति- 
Aaa की प्रशंसा भी करती हैं। महर्षि वाल्मीडि ने 


` अयोध्याकाण्ड, सर्ग ३९ में श्लोड २० से २३ तक कुल- 


ai का, तथा श्लोक २४ खे २९ तक पतित्रताओं का 
चरित्र अङ्कित किया है । दोनों बालें स्पष्ट रूप से Sai 
अलग हैं । यह खी-निम्दा गोसाई जी की ख्रो-निन्दा की 
तरह feat की जाति-मात्र पर लागू नहीं है । 
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(९ ) नए नए नेह अचुभए देह गेह वस, इत्यादि | 

श्री बिसाइूराम जी को उक्त उद्धरण में गोसाई' 
जी के विवाह का प्रमाण कैसे मिल गया ? यह समक 
में नहीं आता । आपकी ही तरह कितने अन्य आलो- 
चकों ने भी विनव-पत्रिका के “यौवन उवर युवति ङुपथ्य 
करि” ( भजन ८३ ) तथा “यौवन युवति सङ्ग रङ्ग 
wen”? ( भजन १३६ ) आदि वचनों द्वारा गोलाई 
जी का विवाह सिद्ध करना चाहा है। पर उक्त भजनों 
में ही “मध्यम बयस धन हेतु dad कृषि वनिज नाना 
उपाय” तथा “परदार परधन दोह पर संसार बाड़े नित्य 
नयो” आदि भी वतरन आए हैं, जिनके आधार पर यह 
भी मानना पड़ेगा कि गोसाई जी ने जवानी में धनोः 
पाजंनार्थ, कृषि, बनिज आदि नाना उपाय किए थे ; 
उनको पराई faut से सम्पर्क था ; तथा उन्होंने दूसरों 
का धन भी अपहरण किया था ! पर ये सब बातें उनके 
साथ कुछ भी वैयक्तिक सम्बन्ध नहीं रखती । इन दचनों 
सें केत्रल वही Suara गया है, जो dat माया-लिछ 
जन प्रायः किया करते हैं और इन्हीं के द्वारा गोलाई' 
जी अपने मन को समभाने की चेष्टा करते हैं । 

( १० ) मेरे जाति-पाँति न चाहं काहू की जाति- 
पाति। 

गोसाई' जी ने अपने को जो अजाति लिखा उसका 
यह कारण नहीं कि आप उस ज्ञानावस्था को प्राप्त हो | 
गए थे, जहाँ जाति-पाँति का विचार ही नहीं रह जाता ; 
बल्कि इस कारण लिखा कि आप या तो सचमुच अज्ञाति 
थे या आपको जाति कोई ऐसी थी, जिसका नाम लेने 
में आप सकुचते थे। यदि सचसुच आप wis ज्ञाना- 
वस्था तक पहुँचे रहते तो आपके हृद्य में वह gufy, 
. जो सभी जातियों के प्रति प्रज्वलित हो रही थी, उत्तर- 
काण्ड में जाते-जाते एक भयङ्कर ज्वालामुखी की आग 
को ate फूट नहीं निकलती । आफ्ने बलड़-छाक की 
` कल्पित कहानी रच कर सभी को वर्शसछर लिख सारा 
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ओर शूद्धों की खूब ख़बर ले अपने जले दिल का सारा 
aig sna दिया । कलियुग में शापद्‌ आपडो “युगे 
जघन्ये ( कलौ ) gad, mam: शूद एव च” के 
अनुसार केवळ दो ही जावियाँ, आह्यण और शूद्र दोख 
पड़ीं। क्षन्नियों और Seat को एकदम लापता पाया । 
सम्भवतः उक्त म्रमाणानुसार इन्हें भी आपने शूद्र ही 
सान किया । maui को “faa निरक्षर लोलुप कामी” 
झादि लिखने का जो दुःसाहस आपने किया था, उसका 
प्रायश्चित्त तो “पूजिए) विप्र शील गुण हीना” आदि 
दिख कर कर दिया; पर शूद्धों से क्या डर था? उन्हें 
खूब पैंचलत्ती लगाई । उनके जप, तप, व्रत, दानादि 
आपको न सोहाए। उनका asa पर बैड 'कर पुराण 
कहना आपकी आँख का शूल हो गया । शायद आपको 
मालूम नहीं कि ८८००० छषियों को पुराण सुनाने 
वाला सूत प्रतिलोमज सङ्कर था । काक-मुशण्डी को पूर्व- 
जन्म का एक शूद बल्ला कर उन्हीं के सुंड से शूदो को 
पढ़ाना-लिखाना साँप को दूध पिल्लाने के तुल्य sear 
कर Tae जी ने शूदर के ही हाण शूद्रों पर प्रहार करा 
दिया । जहाँ देश के गरब-सान्य नेता स्थ्रियों, भ़ियों 
तथा चाण्डाल्वों तक को शिक्षित बना देश का उद्धार 
किया चाहते हैं, वहाँ आप उन्हे डरडो से पाट-पीट कर 
सुखं बनाए रखने का उपदेश देते हैं ! इस दशा में यदि 
मैंने "शबरी नाद खयो बनु मोही” की उपमा दी तो 
कोन सा क़सूर कर दिया ? “याना gua निगमागम” 
की दुह्ढाई देने वाले गोलाई जी को रामचरित-मानस की 
इमारत सवाग में तो नहीं, पर अधिकांश में अवश्य 
ही शास्त्रों के व्याज्य sal को ही नींव पर उठाई 


गई है ।* 


* इस लेख के साथ यह विवाद समाप्त किया जाता है । 
आगे इस सम्बन्ध का कोई लेख ‘ale’ में नहीं छुप सकेगा | 
“>सस्पादक “चांद? 


EL 


५५२ 


ह 


सोन्दर्य-साकना 


[ श्री० केशवदेव जी शर्मा | 


सार की खियों की वर्तमान 
wy कालीन सुन्दरता का कितना 
Noe श्रेय उनके बनाव-शङ्गार को है 
छ आर कितना प्रकृति को-- 


छ Ve he ब्दियो के तत्सम्बन्धी अभ्यास 
ने उन्हें इस कला में ऐसा निपुण बना दिया है कि उनका 
शङ्गार-कौशल सूचम से qua दृष्टि को भी एक बार 
धोखा दे देता है । वर्तमान युग में विज्ञान-सोपान द्वारा 
वे सौन्द्य-भवन के उस ऊँचे भाग पर पहुँच गई हैं, जहाँ 

. सामान्य इछि को केवल उनके गुण ही गुण दीख पड़ते 
हैं ; विज्ञान का पर्दा उनके दोषों को Su लेता है । 
amas के प्रति स्त्रियों की रुचि का आभास 
aa इतिहास-काल से पूर्व के समय तक में मिलता है 
र यद्यपि यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि उस 
समय अपने सौन्दर्य की वृद्धि के लिए वे कौन-कौन से 
विशेष पदार्थो का उपयोग करती थीं, तथापि यह निश्चय 
है कि उस समय भी वे इस विषय से बिलकुल अनभिज्ञ 
न थीं | सम्भवतः बाल सँवारना ही सौन्दर्य-शिक्षावली का 
प्रथम पाठ था और रङ्ग एवं काजल आदि का प्रयोग 
उसके बाद की सूक हें। ` : 
थोड़े दिन हुए प्रोफ़ेसर फ़्लेण्डस पीटर ने मिश्र में 
ey ऐसी वस्तुओं का पता लगाया था, जिन्हें sage 
सम्बन्धी कायो' के लिए उपयोगी कहा जाता है । शुः 


मानतः वे वस्तुएँ ईसा से दस इज्ञार वर्ष पूर्व की बताई ' 


जाती हैं। उसी देश के प्राचीन राजाओं की विज्ञास- 
सामग्री में चीनी लकड़ी, शीशे और एलवास्टर की बनी 
हुई काजल रखने की डिब्बी, ae, उस्तरे, बाल नोचने 
की चिमटियाँ इत्यादि वस्तुएँ भी पाईं गई हैं । 

ईसा से ६४ वर्ष पहले रोमन कवि होरेस ने भी 
MMA एक अद्भुत वस्तु की चर्चा की है और 
लिखा है कि वह वस्तु मगर के शरीर से निकाली जाती 


' इसका अचुमोन लगाना अत्यन्त . 
कठिन हों गया है। उनके शता- 


थी। परन्तु उसने इसके सम्बन्ध में विशेष प्रकाश नहीं 
डाला है और न यही बताया है कि वह कहाँ और किस 


लिए प्रस्तुत होती थी । रोमन feat तो उस समय भी 
पाउडर तथा गालों पर लगाए जाने वाळे लाल रङ्ग का 
_ रयोग करती थीं और आँखों में काजल लगाती थीं । 


इसा के बाद पढी ; शताब्दी के बीच में रोस की 


-महारानी पोषिया अपने शरीर को कान्विमय बनाने ॥ वे 
लिए गदहियों के दूध में स्नान करती थी, यहाँ तक कि 
यात्रा में भी उसके साथ गदहियों के कुण्ड के झुण्ड | 


जाते थे । 
इसी प्रकार अङ्गरेज़ी इतिहास में वर्णित galas 


स्कॉटिश रानी मेरी eae मदिरा में शोते लगाती थी । 


यद्यपि यह कोई मनोरअक अथवा गुणकारी कृत्य नहीं 
था, तथापि बहुत सम्भव है कि मेरी के चर्म की aga 
पारदुशिता का कारण यह उपचार ही रहा हो। उसके 
चमड़े की पारदर्शिता के सम्बन्ध में तो यहाँ तक 
कहा जाता है कि जब मेरी लाख शराब पीती थी, तब 
उसके गले पर एक गुलाबी ter चित्रित हो जाया 
करती थो ! 2 
जहाँ इतिहास की ज्ञञीर ce जाती है, वहाँ उसे 
कल्पना की कड़ी लगा कर जोडा जाता है। सुराल- 
सम्राज्षियों के रल-जटित स्नानागारों को देख कर उनकी 


सौन्द॒यं-साधना की भी सहज ही में कल्पना की जा सकती :: 


है और बड़ी सरलतापूर्वक मालूम किया जा सकता. है 
कि गुलाब-जल के फ़व्वारों में केलि करने वाली इन 
सुन्दरियों का शङ्गार-कोशल कितना बढ़ा-चढ़ा रहा होगा, 


एवं उसके साधन कितने बहुमूल्य और उद्च-कोटि के 


रहे होंगे, जो सुराल-सम्राटो के समान प्रवीण कला- 
पारखियों की रुचि को सन्तुष्ट करते थे। 

अज्ञरेज़ कवि शेक्सपीयर का हेमलेट बनाव-शड्भार 
के विषय में श्रोफ़ीलिया से कहता है —“God has 


given you one face and you make yourself 
another.” 
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———_— Oooo बलच्च्च्ल््ल््शलश्लय्ल्च्च्ल्च्ज्य्््-क्त 
| दाढ़ी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- a 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है हँसाती भी है-- 
लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दादी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण “गागर में सागर” की 
भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है । अब तक इसके ३ संस्करण हो | 
चुके हैं और ९,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक्न चुको हैं । पुस्तक में favs प्राटेक्टिङ्ग कवर | 
के अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक बार देखते ही हैँसते-हँसते 
पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत मुँह से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं । मूल्य लागत- 


मात्र केवल २॥) रु० रक्खा गया है-स्थायो तथा 'चांद' के ग्राहकों से १॥ ।=) सात्र !! ` 

स्मरण रखिए, यह वह पुस्तक है कि हँसा-हँसा कर दोहरा करने के अलावा | 
सामाजिक कुरीतियों का नप्न-स्वरूप पढ़ने वालों के सामने उपस्थित करती हे । यहो 
कारण है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक--खो-पुरुष सभा पुस्तक पर जान देते हैं ! आज ही 
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त्तम्बी दाढी | 
| का चोथा संस्करण सचित्र आर सजिल्द प्रकाशित हो गया | | 
a 
| ey लेखक महोदय छिखते हैं ॥ 
| Received a copy of LAMBI DARHI yesterday. | congratulate you ॥ 
| । upon the excellent publication, Nothing more could be possible, It is ॥ 8 
L ॥ extremely satisfactory . Is 
| U | इसो खे चोथे संस्करण को सफलता का अन्दाज्ञा लगाया जा सकता है ! | 
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प्राचीन काल के इन उदाइरणों को देखते हुए 
कहना पड़ता है कि प्राचीन काल में भी शायद ही कोई 
at ऐसी अभाशिनी रही हो, जिसने शङ्गार-कळा में 
. प्रवीण होने का प्रयास न किया हो । 


` मध्य-कालीन यूरोप में तो ome के इन साधनों 
को राजनीतिक उद्देश्यों और बड़े-बड़े भयानक दुष्कायों 
तक को पूर्ति में सहायक बनाया जाता था। जग- 
द्विव्यात अलेग्झेरडर ड्यूमा के ‘Gz मैसेकर? (Great 
massacre) नामक उपन्यास में एक खी को बड़ी faa- 
क्षण युक्ति से मार डालने को चेष्टा की गई है। उसके 
श्क्ञारटेबुल पर होठों पर लगाने का एक ऐसा ज़ह- 
रीला लाल रङ्ग रख दिया जाता है, जिसमें होडों को 
छूते ही मार डालने की शक्ति है। इतना ही नहीं, 
चरन्‌ इतिहास में भी ऐसी ats घटनाओं के प्रमाण 
मिलते हैं । उस समय जलती हुईं बत्ती, कामदार दृस्ताने, 
रल-जटित पङ्के, gaara आदि वस्तुओं को ज़हरीला 
बना कर उनका घातक पदार्थ की भाँति प्रयोग करना 
ख़ूब प्रचलित था। इटली में मिलन के eqs ने सन्देह- 
वश अपनी Gl की हत्या करके उसके होठों पर विषाक्त 
लाल रङ्ग लगा दिया, जिससे उसका प्रेमी आकर उसका 
चुम्बन करते ही निर्जीव होकर geal पर Wed लगे | 
साधारणतः देखा गया है कि किसी भी वस्तु को 
स्थायी रूप में देखना मानवीय प्रकृति के ean प्रतिकूल 
सिद्ध हुआ है। प्रत्येक वस्तु और स्थिति को नए-नए रूप 
देकर निरीक्षण करना ही उसे बहुत प्रिय है । यही कारण 
है कि मनुष्य की रुचि भी बदलती रहती है। वह अपने 
जीवन की प्रत्येक दशा में कुछ न कुछ नवीनता हँदा 
करता है। एक समय था, जब भारत में सुख पर नीळा 
योदाना सोन्दयं-बृद्धि का एक उत्तम साधन गिना जाता 
था; लेकिन आधुनिक परिष्कृत रुचि उसे हीन सममती 
है । मिस्सी लगाने की प्रथा भी धीरे-धीरे उठती जा रही 
है। मसूड़ों को काले कर लेना अब मनोहरता बढ़ाने में 
सहायक नहीं समझा जाता और इसोलिए उसका प्रचार 
. भी धीरे-धीरे उठता war जा रहा है । 
यूरोपीय जनता आज से दो सौ वर्ष पूर्व शरीर के 
जिन विशेष लक्षणों को सुन्दरता का चिन्ह मानती थी, 
seal पर आज वह व्यङ्ग के साथ हँसती है एक समय 
कमर का अत्यन्त WAG होना--इतना Wat होना 


कि सम्पूर्ण गोलाई सोलह इञ्च से अधिक न हो--और 


वक्षस्थल का तथा कमर के नीचे के साग का भारी होना 


एक सुन्दरी कहलाने वालो रमणी के लिए अत्यन्त आव- 


श्यक था । खियाँ घने और लम्बे बाल रखती थीं । परन्तु 


अब ये लक्षण फ़ेशन के विरुद्ध कहळाने योग्य भी नहीं 
रहे । इनको तो फ्रैशन-विरुद्ध से भी गया-गुज़रा समका 


जाता है। इतना ही नहीं, वरन्‌ वर्तमान रुचि शरीर 


के किसी भी अङ्ग को विशेष रूप से भारी या इलका 
देखना पसन्द नहीं करती। भराअकल की सुन्द्रियों के 
सब अङ्ग समान रूप से सुडौल और गोलाकार होने 
चाहिए । मांस का बाहुल्य बिलकुल न हो । बाल छोटे, 
किन्तु लहराते हुए, मुख रेखाओं से सुक्त और आँखें चम- 
कीलो होनी चाहिए । 


यहाँ पर यह बता देना भी अनुचित न होगा कि 
जो खियाँ सौन्द्यं के वत्तंमान आदर्श पर पहुँचने का 
सङ्कल्प करती हैं, उन्हें saa fae कठिन तपस्या करनी 
पड़ती है, बड़ी-बड़ी यन्त्रणाएँ तक सहनी पड़ती हूं । 

सोजन कर लेने पर जब आराम करने को इच्छा 
होती है, तब एक सोन्द्य-प्रिय खो को खड़ा रहना 
पड़ता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि ऐसा अभ्यास 
उसकी सुन्दरता बढाएगा | इतना ही नहीं, वरन्‌ सोते 
समय उसके लिए तकिए लगाना वाजत हे । उँचे-उँचे 


'तकिए ल्याने से ठोडी के नीचे का मांस लटक कर 


दूसरी ठोढी का रूप धारण कर जेता है । मीठी और 
स्वादिष्ट चीज़ों को वह त्याग देतो है; प्यास से गल्ला 
चटख़ने पर भी उण्ढा शर्बत पीने का उसे साहस नहीं 
होता; टइलते समय उसे बातचीत करने की मोहत्नत 
नहीं मिलती ; पन्द्रह मिनट में एक मील तय करना 
होता है; Yad समय कौन सा भाग कड़ा, तना हुआ 
रखना है, कौन सा विशेष रूप से ढीला छोड़ना है-- 
यह उसे याद रखना पड़ता है । सारा aya छोड़ कर 
सोफ़ों पर waar उसके लिए वजित हे और जाँचों 
पर काफ़ी ज़ोर देझर तने हुए बैठना उसके लिए एक 
अत्यन्त आवश्यक कायं है। 

घण्टौं टरकिश बाथ या अन्य प्रकार का स्नान 
करना; शरीर के भिन्न-भिन्न भागों को मलना; जहाँ- 
तहाँ उस पर पट्टी बाँधना ; जहाँ से मांस कम करना 
हो, उस सुकोमल भाग को औज़ारों से पीटना; उस पर 
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रोलर फेरना-यह सब ए आदश सुन्दरी के कर्तब्य 
हो जाते हैं । एक परिमित वज़न से ऊपर हो जाना बड़ी 
AA का कारण समझा जाता है । अतः इस कलङ्क से 
बचने के उद्देश्य से आधुनिक स्त्रियां पतला और सुडौल 
शरीर बनाने के लिए अत्यन्त कष्टदायक उपचार भी 
सहज ही में सह लेती हैं । 

यूरोप और अमेरिका में खी का छुटापा उसकी सुन्द- 
रता का सबसे बड़ा शत्र समझा जाता है। यही कारण 
है कि वहाँ के वैज्ञानिक शरीर को पतला बनाने और 
रखने की रीतियों के नए-नए आविष्कार नि्य-प्रति करते 
रहते हें । मैशीनों, रोलरों और अन्य साधनों द्वारा एक 
मोटी ख्री थोड़े से समय में ही पतली हो जाती है; 
लेकिन कभी-कभी इन उपचारों का परिणाम बड़ा भयङ्कर 
भी हो जाता है। अभी हाल ही में एक अभिनेत्री की 
WY st कारण एक ऐसा ही प्रयोग हुआ था । 

फ्रान्स की स्त्रियों का पतली बनने का शौक़ तो यहाँ 

तक बढ़ा हुआ है कि वे शरीर की चर्बी निकलवाने के 
लिए पेट में चीरा लगवाती हैं । 

आधुनिक युग से पूर्व का एक भी ऐसा उदाहरण 
नहीं हे, जिसमें किसी ot के अङ्ग का कोई विकृत भाग 
झॉपरेशन करके अथवा इसी प्रकार की किसी किया द्वारा 
सुन्दर और सुडौल बना दिया गया हो ; लेकिन अब यह 
अनहोनी सी दीख पड़ने वाली बात भी खूब प्रचलित हो 
रही है। शरीर के किसी भाग को सुधार कर इच्छानुसार 
बना देना पाश्चात्य प्रदेशों के डॉक्टरों के लिए एक साधा- 
रण सी बात है। एक कुरूप नाक को ऑपरेशन द्वारा चे 
सहज ही में दशनीय बना सकते हैं । चेहरे और शरीर के 
अन्य दोष भी इस विधि से सफलतापूर्वक मिट जाते हैं । 

ऑपरेशन की इस क्रिया में यह दोष अवश्य है कि 
बह चाहे कितनी भी सावधानी और निपुणता से किया 
जाय, चाकू का दारा अवश्य ही रहेगा । इसके अतिरिक्त 
यदि चेहरे कोः फुरियाँ मिराई गईं हैं, तो वही शिकायत 
कुछ समय बाद फिर पैदा हो जायगी, अर्थात्‌ कुछ समय 
बाद चमड़ी ढीलो पड़ कर चेहरे पर फिर झुरियाँ पड़ 
जायेगी | 


झुरियाँ पड़ने का कारण यह है कि मनुष्य की तीस- 
चालीस या पचास वर्ष की अवस्था के बाद उसके चर्म 


डीक नीचे का तन्तु-जाल सङ्चित और शिथिल होने 
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लगता है और उसके ऊपर का मांस ढीला पड़ कर लटक 
जाता है। इससे चेहरे की रेखाओं का गहरा होना 
आरम्भ हो जाता है; क्योंकि जवानी के दिनों की 
तरह प्रौढावस्था में aa चर्म के नीचे का चह तन्तु- 
जाल उतना स्थान नहीं घेरता । इसके अतिरिक्त युवा- 
वस्था में जिस गति से चसड़ी बढ़ती है, उससे अधिक 
तेज्ञी से मांस बनता है और इस कारण चह तनी रहती 
है । प्रोढावस्था में ऐसा नहीं होता। यदि प्रौढ़ावस्था में 
भी शरीर का वज्ञन बढ़ता रहे और नवीन मांस का एक 
भाग चेहरे को भी उचित मात्रा में मिलता रहे तो फिर 
har पड़ने का कोई कारण ही न रहे। इसलिए यदि 
उस तन्तु-जाल को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करने का 
कोई साधन निकल आए तो यह समस्या भली प्रकार 
हल हो सकती है । 


अमेरिका के एक सौन्दर्य-विशेषज्ञ ने इसी प्रकार 
की एक विधि का आविष्कार किया है i उसने कुछ तेलों 
को मिला कर एक विशेष प्रकार का तेल बनाया है, 
जिसे वह पिचकारी द्वारा झुरी के नीचे पहुँचा देता है। 
इस तेल में उस स्थान की नसों में नवजीवन-सन्चार 
करने का गुण बताया जाता है। उस विशेषज्ञ का कहना 
है कि इस चिकित्सा से किसी भी खी या पुरुष का चेहरा 
उसके जीवन के पन्द्रह वर्ष पू का सा हो जायगा और 
इस प्रयोग का फल स्थायी होगा | 

पाश्चात्य देशों और विशेष कर अमेरिका के निवा- 
सियों को अनेकों उपायों द्वारा युवावस्था का स्वाँग 
भरने का चाव इतना ती क्‍यों है ? वे क्यों इसके लिए 
बड़े-बड़े कष्टदायक उपचार सहते हैं? ख़ूबसूरत होना 
जीवित रहने के लिए उन्होंने अनिवार्य सा क्यों समझ 
लिया है? आदि प्रश्न ऐसे हैं, जिनका उत्तर शीघ्र नहीं 
दिया जा सकता । हाँ, गम्भीरतापूर्वक विचार करने से 
मालूम होता है कि उनकी इस लालसा का कारण केवल 
व्यक्तिगत रूप-पिपासा अथवा स्वा भाविक सौन्दर्य-प्रियता 
ही नहीं है, वरन्‌ इसके और भी बहुत से कारण हैं। 

उन देशों में थियेटर, बोलती हुईं फ़िल्म, सूक फ़िल्म 
कॉनीवाल आदि का व्यवसाय बहुत बढ़ा हुआ 
उनमें लाखो अभिनेत्रियाँ काम करती हैं । ये अभिनेत्रियाँ 
अपने रोज़गार में करोड़ों रुपए कमाती हैं और इनका 
मूल-धन है केवल इनकी सुन्दरता, वयस और कुछ अन्य 
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विशेषताएँ । अवस्था बढ़ जाने पर भी यद्यपि इनके 
विशेष मानसिक गुणों का हास नहीं हो जाता, तथापि 
उनके पास से मन को मोह लेने वाली, यौवन-सुलभ 
SECA, लावण्य और सरसता जाती रहनी है, इसलिए 
डनके गुण फिर उतने मूल्य पर नहीं बिकते। अतएव 
अधिक से अधिक देर तक यौवन को रोक रखना उनकी 
विलास-प्रियता से बढ़ कर उनकी जीविडा का प्रश्न हो 
उडता है । वे उसे अपना कत्तव्य मानती हैं। यद्यपि यह 
सच है कि यह 'कत्तेव्य-पालन” उनके लिए अपने स्वाभा- 
fas कडोर स्वरूप को बदल कर- संरसता और विला- 
सिता की सूति बन कर--उनझे सामने आता है । . 
सौन्दर्य-रचना से सम्बन्ध रखने वाली सामग्रियों 


का सबसे अधिक सेवन करने वाली महिलाओं में अधिक 


संख्या इन अभिनेत्रियों की ही है। इसका कारण यह 
है कि एक उच्च श्रेणी की अभिनेत्री की आय भारत 
के वाइसराय की आय से लगभग तिगुनी होती है । इस- 
लिए यूरोप और अमेरिका के बड़े-बड़े प्रवीण वैज्ञानिकों 
के मस्तिष्क इन कुबेर-क्पा-पात्रियों के धन के लोभ से 
रात-दिन atedafe के नवीन साधनों की खोज में 
लगे रहते हैं । अतः इस कला में वे देश बहुत आगे बढ़ 
गए हैं । | 

मिस एलाइस बेडी नामक ayia अभिनेत्री 
श्रङ्वार-सस्बन्धी ख़र्च की कहानी बडी रोचक है । उसने 
वर्ष भर में अपने चेहरे के बनाव-श्टङ्घार में लगभग साढे 
चार हजार रुपए खर्च fee थे। इनकम-टैक्स देते समय 
faa AD ने यह waa “व्यापारिक wa’ कह कर अपनी 
aa में से निझाल दी थी; लेकिन अमेरिका के इनकम- 
टैक्स-ऑफ़ीसर ने इसे नहीं माना । उसके विचार से वह 
रक्रम अभिनेत्री के निजी व्यय में शामिल होनी चाहिए 
थी। मिस अडी का कहना था कि-एक अभिनेत्री का 
सुख ही उसकी पूँजी है। मुख के copie पर जितना 
खर्च किया जाय, उसे अपनी आय में से कटवाने का एक 
अभिनेत्री को उतना ही अधिकार है, जितना एक कारखाने 
के मालिक को अपनी मैशीनो की मरम्मत की रक़म को 
घटा देने का । Va की सुन्दरी के चेहरे पर Bil का प्रकट 
होना उतना ही भयप्रद है, जितना कि एक जहाज की 
तह में दरार का दिखलाई पड़ना । 

उक्ति ठीक है । मिस बेडी को आकर्षक बनाए रखने 
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की जिम्मेदारी राज्यकोषाधिकारी पर भी है । अपनी सुन्द” 
रता के कारण ही वह आय-कर दे सकतो है । उसकी 
सौन्दर्य-वृद्धि के मार्ग में किसी तरह की थड्चन पैदा 
करना राष्ट्र की आय को धक्का पहुँचाना है। जो सुगरी 
सोने का अण्डा दे, उसे दीघज्नीवी बनाना ही चाहिए। 

अभिनेत्रियों के अतिरिक्त वहाँ के ऊँचे घरों की 
गृहस्थ खियाँ भी, जोकि रूप की कसौटी पर अभिने- 
त्रियों की तुलना में किसी भी प्रकार कम staat पसन्द 
नहीं करतीं, इस विषय में अपार घन खर्च करती हैं । 
साधारण स्थिति की खियाँ भो अपनी शक्ति भर भरपूर 
प्रयत्न करती हैं और कभी-कभी तो इससे भी कहीं 
अधिक | हाल'ही में अख़बारों में लण्डन का यह ससा- 
चार छुपा था कि वहाँ की पुलिस-अदालत में एक पति ने 
अपनी स्त्री पर यह अभियोग लगाया है कि जो कुछ भी 
रुपया वह घर में wat उसे देना है, उसे वह पाउडर 
आर होठों पर लगाने की लाल बत्ती में ही खच कर 
देती है। 

यूरोपियनों तथा अमेरिकनों की अनन्य सौन्दर्य-भक्ति 
ने समाज के नियमों पर भी परोक्ष रूप से बड़ा गहरा - 
प्रभाव डाला है। वहाँ के हज़ारों समा चार-पत्रों में नित्य- 


अति लाखों आवश्यकता निकलती हैं, लेकिन हुँढने पर 


भी एक ऐसे विज्ञापन का मिलना कठिन है, जिसमें 
नौकरी पाने वाली का नवयुवती ओर सुन्दर होना अनि- 
चार्यं न हो । बहुत से विज्ञापनों में तो स्पष्टतया लिखा 
रहता है-—Must be beautiful and under twentyfive. 
झर्थात--“सुन्दरी और पच्चीस वर्ष से कम अवस्था का 
होना अनिवार्य है ।” 

इतना ही नहीं, वरन्‌ दूकान पर माल बेचने वाली 
की जगह पाना; डॉक्टर. वकील, लेखक या राजनीतिज्ञ 
की सेक्रेटरी होना; किसी दफ़्तर का टाइपिस्ट बनना; 


आदि सैकड़ों इस प्रकार की नौकरियों का हार केवल 


सुन्दरी युवतियों के लिए ही सुरक्षित रहता है । 

इन घटनाओं से बडी सरलतापूवेक यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि यौवन निकल जाने पर खियों 
को वहाँ रोज़गार मिलने में कितनी कठिनाई होती है । 
इसीलिए जवानी का उनके हाथों से निकल 'जाना कोई 
खेल नहीं है। उसे छुटकारा पाते-पाते भी बहुत सा 
समय लग जाता है । वहाँ की प्रत्येक खी अभिक से 
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अधिक समय युवती बनी रहने के लिए पाशपण से 
चेष्टा करती है। भारतीय बालाओं की भाँति पच्चीस- 
तीस वर्ष की आयु में ही सर्वस्व लुटा कर बैठ जाना TE 
पसन्द नहीं । इस अवस्था पर तो वे अपने यौवन-काल का 
प्रभात हुआ समझती हैं । 

चे अपनी अन्म-तिथि को एकदम भूल कर सोन्दय- 
मार्ग में अग्रसर होती चली जाती हैं । डनके मधुर जीवन 
के वर्ष, माला के दानों की तरह, निकलते wat 
उनके चेहरे की सुन्दरता और शरोर के गठन पर उनकी 
अवस्था की छाया नहीं पड़ती, मानो समय उनके पास 
झाकर उनकी सुन्दरता पर gua होकर अपना कतेन्य 
भूल जाता है ! 

यौवन की इस तीव तृष्णा का एक कारण और भी है 
ओर ag खरी तथा पुरुष दोनों ही पर समान रूप से लागू 
होता है । जीवनोद्यान में जब पतझकड़ आरम्भ हो जाता 
है, तब मनोभाव भी मौसम को कठोरता से asa कर 
अशक्तता का अनुभव करने लगते हैं। जवानी में जिस 
काम को करना सहज जान पड़ता है, वही उस समय 
अत्यन्त दुर्घट दीख पड़ता है । इसलिए चढी हुई श्रवस्था 
में भी, दपण में मुँह देखने पर यदि वह काल के az 
चिन्ह-झुरियों से सुक्त, साफ़ सुथरा, युवक दीख पडे 
तो युवावस्था के वे उस्साइपूणं दिन फिर लौट आते हैं। 
जीवन-नौका को पुनः खेकर दूर तक जे जाने का साइस 
जाग उठता है । जिख स्थान पर निराशा और अन्धकार 
का अधिकार हो चुका था, उसी स्थान में आशा अपने 
सुनइले आलोक के साथ प्रवेश करती है । 

आजकल अमेरिका और यूरोप में सौन्दर्य-सम्बन्धी 
वस्तुओं का व्यवंधाय ख़ूब चमझा हुआ है। पाउडर, 
फ़ेस-क्रीम, लिप-स्टिक आदि बनाने के सैकड़ों विख्यात 
कारख़ानों को छोड़ कर इस विषय के विशेषज्ञ भी वहाँ 
बहुत हैं। न्यूयॉर्क, लण्डन, पैरिस जैसे शहरों में तो 
सौन्दर्य-विशेषज्ञ भरे पड़े हैं । इनमें से बहुत से अपनी 
कळा के प्रवीण मर्मज्ञ कहे जाते हैं ; बहुत से केवल 
उपचार ही बताते हैं ate qed लिखते हैं; बहुत से 
लाखों रुपए की पुँजी लगा कर सुन्दरी बनाने के कार- 
ख़ाने खोले हुए हैं। ऐसे कारख़ानों में सब काम वैज्ञानिक 
ढङ से मैशीनों द्वारा ही होता है । भाइक को पतला 
करने में भी ये लोग मैशोन का ही उपयोग करते हैं । 
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इन देशों की पत्र-पत्रिकाओं ने तो मानो सौन्दयं- 
रचना के प्रचार का भार अपने ही ऊपर ले रक्खा है । 
बीस वर्ष पहले जहाँ के पत्रों में इस विषय पर एक 
भी लेख मिलना असम्भव था, वहाँ आज कितने ही पत्रों 
का yea विषय यही है । अन्य पत्रिका भी, जिनका 
विषय केवल कहानियाँ और गम्भीर लेख प्रकाशित 
करना है, इस विषय की चर्चा बहुधा करती रहती हैं ; 
यहाँ तक कि गम्भीर घामिङ पत्र भी इस मोइ-जाल से 
बिल्कुल बरी नहीं हैं। 


इस विषय में वहाँ के पत्र जो कुछ रोज्ञ-रोज़ a 


रहते, हैं उन सब उपायों और युक्तियों का यदि कोई खी 


अवल्ग्बन करने का साहस करे तो हमारी समर में उन 
सबका अभ्यास करना तो दूर रहा, अध्ययन भी नींद 
खोए बिना नहीं हो सकता | 


भारतीय खियाँ भी सौन्दर्य-रचना के उपायों से 
निरी अनभिज्ञ नहीं रही हैं। यह सम्भव हे कि हमारे 
देश में इस अनूठे आन्दोलन ने वर्तमान यूरोप का सा 
जोर न पकड़ा हो और भआारतवासियों को पाउडर और 
रङ्ग लगा कर अपनी ललनाओं को सजाने की ्रावश्यकता 
न प्रतीत हुईं हो ( यह आध्यात्मिक विचारों के प्रतिकूद् 
होने के कारण स्वाभाविक ही है ); लेकिन इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रकृति को इस कायं में पूरी मदद दी जाती 
थो । शरीर के आन्तरिक भागों में प्रभाव पैदा करके रङ्ग 
को कान्तिमय बनाने वाले Seal का आयुर्वेद में अभाव 
नहीं है । उबरनों का काम केवल देह के ऊपरी भाग को 
स्वच्छ रखने का ही था । 


हाथों पर Hed} की बारीक शिलपकारी, पेरों पर 
महावर का चटकीला बाँडेर, डोडों पर सुखं रङ्ग, सुख में 
तास्बूल-सौर घ ओर नेत्रों में सूचस काजल आदि शङ्कार 
के भारतीय साधनों में क्या कुछ कम सौन्दर्य हे? क्या 
उनमें लरसता और मादकता का अभाव है ? 


डॉक्टर चालले जी० जोन्स ने “होम एण्ड इोम्यो- 
HEC Home aid Homecopathy ) नामक पत्र के 
जनवरी सन्‌ १३२३ Fo के अङ्क में अपने दी “ओरल हाइ- 
जिन ऑफ़ इण्डिया! शीर्षक लेख में हमारे यहाँ की 
qui के दाँतुनों से दाँव साफ़ करने की पद्धति की बड़ी 


` प्रशंसा की है। अपने लेख में उन्होंने बताया है कि 


क्त 
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किस वृक्ष के दाँतुन दाँत के किस रोग के fag विशेष 
रूप से लाभकर होते हैं। वे लिखते हैं :- 


“A fresh new stick is used each day, and we 
cannot but admit that this method is far more 
hygienic and effective than our method of using 
over and over again a filthy, germladen tooth 
brush which it is impossible to sterilize by any 
means, , The ancient Indians were fully 
aware of the astringent, antiseptic, and refreshing 
properties of the Milia Azederach, and Men- 
gifera Indica sticks, hundreds of years before 
the allop thic world knew anything of their 
value;. . . I have not yet come across a person 
who is a habitual user of Nim sticks who suffers 
from pyorrhoea or other focal infections of the 
mouth, . . २ कै 

इसी घकार जुलियट कॉस्पटन नामक एक प्रसिदध 
agg अभिनेत्री हमारी पनिहारिनों के शरीर के गठन 
घौर चाल ढाल की बड़ी प्रशंसक हैं । उसका कहना है: — 

“| think the most important thing for a pretty 
girl is good deportment. I have often seen an 
otherwise beautiful woman spoilt by an ungainly 
carriage, and nothing is so painful as a sprawling 
sitting position’. 

“ To ensure 8 graceful carriage, I know of 
nothing better than to carry something on one’s 
head, The oriental water-carriers are surely the 
most graceful women in the world; they have to 
be, because a pitcher of water will not balance 
ona head that is not held perfectly erect ona 
perfectly balanced body”, 

“J often practiseit at home—not with a jug of 
water, because it’s too risky until one has attained 
perfection—but with a book.”* 


यह सब होते हुए भी इस कला में हमें अभी बहुत- 
कुछ सीखना है । सौन्दय-सम्इन्धी भारतीय साधन प्रचुर 
ओर संस्कृत अले हो हों, डिन्तु फिर भी वर्तमान परिष्कृत- 
रुचि को वे सन्तुष्ट कर सकते हैं--यह सन्देइजनङ है | 


% Italics mine. 


यह विज्ञान का युग है । नवीन आविष्कार होते ही लोग! 
पिली बातों को अपूर्ण और असंस्कृत समझने लगते हैं । 


ऐसी दृशा में हमारी शिक्षित बालिकाओं को मिस्सी 
लगाना और dat गुदाना जैसी सदोष प्रथा कब ग्राह्य 
हो सकतो हैं ? उन्हें अपनी शिक्षा, सङ्गति और आयु 
के अनुकूल निस्य नवीन सौन्दर्य-सामग्री की खोज 
रइती है। इसलिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति, रुचि 
के परिष्कार और शज्भार-कल्ला में सुधार करने के लिए 
यदि हम पाश्चात्य देशों के शङ्गार-टेखु पर से कुछ 
WH चुन कर अपने शङ्गारदान में रख लें तो इसमें 
हानि ही क्या हे? 

अधिकांश भारतीय इस कला के वर्तमान स्वरूप के 

जितने विरोधी हैं, उतने शायद ही किसी दूसरे देश 
के निवासी हों। अतः उन्हें इस विषय पर विशेष गस्मी- 
wages विचार करने को आवश्यकता है । 

घृणा करने को बस्त वास्तव में पाउडर लगा हुआ 
चेहरा नहीं है, बल्कि वह चेहरा है, जिस पर पाउडर का 
दुरुपयोग हुआ है । वतेमान शङ्गार-कला का विज्ञान से 
बड़ा गइरा सम्बन्ध है । इसमें कौशल प्राप्त करने के faq 
बड़े अनुभव और समय की आवश्यकता होती है और 
साथ ही मलोबृत्ति भी कल्ला-प्रिय और सुरुचिपूण होनी 
चाहिए । 

एक विशेष खी के रङ्ग के लिए किस शेड (रङ्ग) 
का पाउडर उपयुक्त होगा, यह केवल व्यक्तिगत अनुभव 
ही बता सकता है ओर इस ज्ञान की प्राप्ति के सिए 
केवल यह जानने के लिए कि किस तरह का पाउडर 
खरीदना चाहिए--महीनों का अनुभव आवश्यक है। 
लगाने में निपुण होना दूसरा प्रश्‍न है । 

कुछ लोगों का कहना है--''सुन्दरता स्वाभाविह ही 
अच्छी होती है, उसे कृत्रिम बनाना अच्छा नहीं ।” इन 
शब्दों की जैसी विश्‍वसनीय ध्वनि है, वैसे हो व्यवहार 
में उनकी पूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती । कुछ विशेषताओं 
को छोड़ कर प्रकृति-निमित वस्तुर्द स्वभावतः सुन्दर 
नहीं होतीं | जब तक उनमें मनुष्य का कल्याणकारी हाथ 
नहीं लगता, तब तक डनकी सम्भव सुन्दरता का पूर्ण 
विकास ही नहीं होता । बागा के सबसे सुन्दर कोमल 
ज्ञाति के फूल साली के विशेष ज्ञान और कठिन परिश्रम 
से ही उगते हैं। 
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इसी प्रकार सौन्दर्य भी श्रपने विकास-काल में अनु- 
कूल मौसम चाहता है और सुलभ सुविधाएँ देखता है। 
उसे अपनी सम्पूर्ण प्रभा का परिचय देने की तैयारी में 
सहायक पदार्थो की आवश्यकता होती है । इसके बाद 
ऋतु निकल जाने पर भी यदि यह सम्भव हो कि 
सौन्दर्य-लता हरो-भरी बनी रहे, तो इसमें हमें अपना 
“ सौभाग्य समझना चाहिए ; इसके लिए विज्ञान का 
कृतज्ञ होना चाहिए । 

संसार की सबसे असभ्य जातियाँ अन्य बातों में 
कुछ न समरूने पर भी सुन्दर बनने के उपायों से थोड़ा- 
बहुत अवगत अवश्य हैं। यह सच है कि इस विषय में 
डनका ज्ञान सभ्य जातियों की दृष्टि में अति तच्छ 
ओर हास्यप्रद है । इसीलिए यह कहा जा सकता है 
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कि मनुष्य जितना ही सभ्य होता जाता है, डतनी ही 
उसकी सौन्द्य-रुचि भी परिष्कृत होती जाती है, एवं वह 
उसी परिष्कुन-रुचि के अनुसार तत्सम्बन्धी वस्तुओं की 
रचना करता है। 

प्रकृति जो वस्तुएँ gust देती है, उनके प्राकृतिक 
रूप-गुण से ही सन्तुष्ट होकर बैठने का युग अब नहीं है। 
विज्ञान की पॉलिश चढ़ा कर उसे चमकीली बनाना 
होगा । इस वैज्ञानिक युग में, जब कि जीवन की समस्त 
दिशाएँ विज्ञान के उज्जवल आलोक से cS हो रही 
हैं, केवल सौन्दर्य को खिड़की को ही बन्द क्‍यों रक्खा 
जाय ? करूपता का नाश करके संसार को एक सुन्दर इशय 
बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में यदि विज्ञान का उपयोग 
न होगा तो फिर और किस कार्य में होगा ? 


he ३ य 
कुसमय 
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जब दुर्दिन आ पड़ते जिनके, 
अनुकूल उन्हें प्रतिकूल हुए | 
विरही जन के मन को जग में, 
मदु फूल न क्या खर शूज हुए ९ 


सलिलेश Tat दसशीश मरा, 
रिपु की नगरी जलवा दी गई-- 


जिस रावण के बल से सुख का-- अपनी द्युति से जिस वारिज को, 
चिरकाल बड़ा उपभोग किया, 
उसका बन शत्रु विभीषण ने, 
रिपु से फिर क्यों सहयोग किया ९ अति क्रोधित हो करके स्थल में ॥ 


खश था करता रबि जो जल में | 
उसने उसका फिर अन्त किया, 


जिस राघव को सुनि के सँग में, . 
अवधेश न भेज रहे थे कभी | 


जिसके हित, राम करों फिर क्यों-- पर भेज दिया बन में उसको, 


बन में वह सीता पठा दी गई ? 
जिस अञ्चल ने गृह-दीपक्‌ को, 
अनिलाहत से बुझने न दिया | 
पर हाय घड़ी जब बाम हुई, 
उसने उसका अवसान किया ॥ 


जननी सुत-प्यार रही करती, 

सुत लग्न रहा जननी-पग में । 
फिर क्यों उसका वह भार्गव ही, 
असु-घातक हा ! निकला जग में ॥ 


लखिए दिन-फेर-तमाशे सभी !! 


प्रिय भारत का परिरक्षण जो-- तटिनी-तट में परिवद्धित हो, 
करता नित था” मुख फेरा नहीं। तरु-पह्त्र से Saat जो रहा | 
यवनाश्रित देश हुआ फिर क्यों, पर दुर्दिन के वश आज वहीं, 
जब शत्रु बना जयचन्द वही ९ 


जल-प्लावित होकर जाता बहा ॥ 


जिसके हित चातक fre बना, 
घन ने जिसको जल-दान दिया | 
उस वारिद ने धिक हा ! उसका, 
करका बन के बलिदान किया ॥ 
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ण ओर सनातन-धम 


स समय हिन्दू-समाज की दो प्रधान शाखाएँ-- 

आरय-लमाज और सनातन-घर्म में केवल कुछ 
सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कुछ वैमनस्य सा फैल गया 
है और यदि इस सम्बन्ध में सतर्कता से काम न लिया 
गया, तो और भी अधिक वैमनस्य बढ़ने और उसके 
परिणाम-स्वरूप हिन्दू-समाज को महान्‌ क्षति पहुँचने की 
बड़ी भारी आशङ्का है । अस्तु, यदि वास्तविक बात देखी 
जाय, तो आज सनातन-धर्म अपनो जगह से टस से मस 
होने के नाम-मात्र से घबड़ाता है और आरये-समाज के 
किसी भी कार्य को लेकर केवल इसलिए आलोचना होती 
है कि वह कार्य आर्य-समाज द्वारा हुआ है, इसलिए हम 
इन दोनों शाखा श्रों के पारस्परिक वैमनस्य के वास्तविक 
तथ्य को प्रदशित करके उसकी निरथेडता और निर्मूजता 
प्रकट करने का साहस कहते हें; आशा है, पाठक-पाठिकाएँ 
सत्यता का निरूपण करने की कृपा करेंगी । 


सनातन-घमे इस समय तक, संसार में भारी-भारी 
परिवर्तन हो जाने पर भो, प्राचीन ख्ढियों का उपासक 
बना हुआ है और उसने देश-कांल के अनुसार अपने 
इष्टिकोण्‌ के बदलने की आवश्यकता अनुभव नहीं की । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जो जाति अपनी गति 


_ द्वेश-काल के अनुसार परिवत्तित नहीं करती, वह कभी भी 


चिरस्थायी--जीती-जागती नहीं रह सकती । हमारे घमे- 
शाख इसके साचात्‌ प्रमाण हैं ale यह बात न होती-- 
यदि समयानुसार सामाजिक सिद्धान्तों का संशोधन या 


परिवर्तन न होता, तो हम सृष्टि की उत्पत्ति से आज 
पर्यन्त एक ही स्मृति का अस्तित्व पाते । अतः यह मानते 
हुए भी कि आर्य-समाज ने सनातन-धर्म के कई एक 
सिद्धान्तों का खण्डन किया है और उससे सनातन-चर्मा- 
वलस्बियो के धार्मिक भावों को ठेस पहुँचाई है, क्या 
हिन्दू-समाज स्वामी दयानन्द तथा आर्य-समाज की 
सेवा श्रों को भूल सकता है ? इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि आर्य-समाज ने सनातन-वैदिक-घ्मे को उस समय 

पुनर्जीवित किया, जिस समय उसकी अवस्था उस नौका 

के समान थी, जिसके मज्ञाहों-ऊर्णंधारों ने अपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थ के लिए, नौका में बैठे हुए व्यक्तियों को लूट 

कर, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पतवार को छोड़ दिया 
है और वह अथाह जल में निस्सहाय होकर चक्कर लगा 
रही है ! हमें यह कहने में तनिक भी सङ्कोच नहीं है कि 

यदि सनातन-धर्म का कोई रक्षक है, तो वह आये-समाज 

है । आर्य-समाज ने ही अपने वीर सैनिकों का बलिदान 

करके हिन्दू-समाज को जाग्रत एवं पुनजीवित करने का 
उद्योग किया है । 


सनातन-धर्म के सिद्धान्त कितने ही पवित्र हाँ; परन्तु 
उनसे सहमत होने के लिए विश्वास और श्रद्धा की बड़ी 
भारी आवश्यकता है- तर्क की नहीं ; परन्तु वर्तमान यग 
वैज्ञानिक युग है, अतः प्रस्येछ सिद्धाग्त के सत्यासत्य के 
निर्णय के लिए तक की शरण लिए बिना कार्य चल ही 
नहीं सछता- हृदय में शङ्का बनी ही रहती है । मेरा ही 
नहीं, वरन्‌ अनेक विद्वानों का विचार है कि सनातन धर्म 
के सब नहीं, कुछ सिद्धान्तो में तकं का एकान्त अभाव 
है; इसके विपरीत आर्यसमाज के सिद्धान्त व्यवहारा- 
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नुरूप हें एवं युक्तिवाद ( Formal Logic ) पर निमित Pa 
ee कारण है कि केवल सनादनधर्मावनब्बियों से ही 
नहीं ; वरन्‌ अन्य धर्मावल्म्बियों से मुक़ाबला aa के 
लिए वह सदैव सशख् रहता है। उसको यह इदता और 
वीरता किसी से छिपी नहीं है । | 

अस्त, सनातन-धर्मं के कुछ सिद्धान्तों से मतभेद होने 
के कारण आय-समाज ने उनकी बडो आलोचना की । 
मैं सनातन धर्म के सिद्धान्तो पर श्रद्धा रखता हुआ भी, 
उसकी. आलोचनाओं का स्वागत करता हँ । सूतिपूजा 
को ही ले लीजिए। इस समथ इसके कारण देश में 
जो रोमान्चकारी अत्याचार हो रहे हैं, वह किसी से 
छिपे नहीं हैं। ore आदि की प्रचलित प्रथा से केवल 
नामधारी, परन्तु कर्महीन maul की अनुचित प्रतिष्ठा 
बढ़ रही है और अःद्रणीय तथा श्रद्धास्पद व्यक्ति नीच 
कहे जाकर टुझराए जा रहे हैं! एक पाश्चात्य विद्वान्‌ का 
कहना है :— 


“Animals, even, do not live upon the mem- 
bers of the same species.” 

अर्थात्‌--“पशु भी सजातियों पर अपना जीवन- 
निर्वाह नहीं करते ।” परन्तु सनातन-घर्म अपने ही 
भाइयों का राज्ञा घोंटने में अपने उद्देश्य की पूर्ति सम- 
wat है ! इससे बढ़ कर और अमानुषिकुता हो ही क्या 
सकती दे ? मैं इस सम्बन्ध में की गई ge सनातन- 
wat भाइयों की शह्लाओं का उत्तर देकर समझा देना 
चाहता हूँ कि ये शझ्लाएँ ada निर्मूल हैं और तत्स- 
ward उक्तियाँ केवल स्वार्थ पर अवलस्बित हैं। कहा 
जाता है कि यदि इन gaan} को शिक्षित बनने में 
सफलता मिल गई और वे उन्नत हो गए, तो वे उन 
सेवाओं से, जो उनके सुपुर्द हैं, हाथ खींच लेंगे और 
ऐसी अवस्था में यइ सेवाएँ कौन करेगा ? इस सम्बन्ध 
में यही प्रश्न उठता है कि हमें उनसे सेवा लेने और उन्हे 
उन्नत होने से रोकने का अधिकार ही क्या ? इतना ही 
wel, वरन्‌ ऐसी स्वार्थपूर्ण धारणा के वशीभूत होकर 
` ईश्वरीय नियमों का उल्लङ्घन श्या जा रहा है --एक 
समुदाय के मानसिक विकास और उच्ञति की हश्वर- 
प्रदत्त इच्छाओं को कुचलने का दुस्साहस करके एक बड़ा 
भारी पाप कसाया जा रहा है! इस नहीं समझते कि 
स्वार्थ के बशीभूत डोकर ऐसी भारणा क्‍यों ढी जाती 
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है ? इसके विपरीत यदि यह धारणा की जाय कि हमारे 
अस्पृश्य, दखित अथवा अन्त्यज भाई शिक्षित होकर अपने 
उत्तरदायित्व और कर्तव्य को अच्छी तरह से समझँगे 
ओर उससे देश तथा समाज का विशेष कल्याण होगा, 
तो इसमें कौन सी अव्यावहारिकता है । 


हमें सदेव अपने प्राचीन आदर्शो को देखना चाहिए। 


हमारा आदर्श वही है और सदेव. होना चाहिए, नो 
श्रीराम और लदमण का था। श्रीराम को हम एक SNE, 
उच्च-वर्ण के रूप में पाते हैं, तो लच्मण को एक दास-- 
सेवक और शूद्र के रूप में देखते हैं ! उन्होंने श्रीराम की 
सेवा के लिए क्या नहीं किया ? उन्होंने तो अपने सेवा- 
कार्यो द्वारा सिद्ध कर दिया है कि यदि हमारे दुजित-भाई 
लक्ष्मण की तरह निपुण शिक्षित और उन्नत विचार वाले 
हो जायें, तो वे ज्येष्ठ आता--उच्च वर्णो की सेवाएँ कहीं 
अधिक उत्तमता से कर सकते हैं। अपने को उत्तम मान 
कर दूसरों को aaa काल्पनिक अविश्वास के कारण 
सानवोचित अधिकारों एवं इंश्वर-प्रद्त्त वस्तुओं से वन्चित 
रखना कदापि बुद्धिमानी नहीं है। पडले श्राप स्वयं श्रीराम 
के समान उदारचेत्ता आतृ-हिलैषी और आदर्श बनिए और 


तब उनसे Way ही तरह आज्ञाकारी सेवक होने की 


आशा कीजिए । अस्तु, हमारे कहने का सारांश केवल 
इतना ही हे कि समाज का कत्तव्य है कि वह अपने प्रत्ये 
व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार स्थान दे। किसी के 
अधिकारों को हस्तान्वरित करना कदापि घर्मानुकूब नहीं 
हो सकता । | = 


अस्तु, हमारी धारणा है कि हिन्दू-समाज की कति- 
पय आधुनिक झावश्यकताओं--जैसे सङ्गठन, शुद्धि, 
विधवा-विवाइ, अछूनोद्धार आदि का सनातन-धर्मा- 
वलस्बियों द्वारा जो विरोध हो रहा है, वह केवल उनकी 
स्थिति-पालकता एवं विचार-सङ्की dar का निश्चित परि- 
णाम है और वे ऐसा करके हिन्दू-जाति को सर्वनाश की 


“ओर ले जा रहे हैं ! हमारा कहना यह नहीं है कि हमारे 


शास्त्रकारों ने इन सभी सुधारों के लिए आदेश दिया 
है।इस तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने यदि इन 
सुधारों के लिए आज्ञा नहीं दी, तो भी हमें अपनी 
आवश्यकतानुसार समय एवं स्थिति पर विचार करके 
उनकी व्यवस्थाश्रों को संशोधित और परिवर्तित करने 
का पूणं अधिकार है। प्राचीन meen मनुष्य ही थे 
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गौर उन्होंने भी समय एवं परिस्थिति का अध्ययन करके 
आवश्यकतानुसार मर्यादा निर्धारित की थी । अतः भले 
ही समाज में विरोध और क्रान्ति हो, परन्तु हमें ऐसे 


कार्यो द्वारा अपनी कर्तव्य-परायणता दिखानी ही चाहिए ।. 


आर्य-समाज के सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष. नहीं 


कहना है; किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ऋषि 


दयाचन्द ने दिन्दू-जाति का महान्‌ उपकार किया है और 
उसके faq सनातन-घमं का बचा-बचा उनका ऋणी 
रहेगा | सनातन-घर्मावद्धम्बियों को, अपने विश्वासानुसार 
उन्हें वही स्थान देना चाहिए, जो अन्य अवतारों को 
दिया गया है। सनातन-धर्म ही नहीं, वरन समस्त हिन्दू- 
जाति की डूबती हुईं नाव को आयं-समाज का ही सहारा 
है। परन्तु फिर भी में आर्य-समाज पर निरपेक्ष दृष्टि से 
विचार करना आवश्यक समझता हुँ । इसमें सन्देह नहीं 
कि सनातन-घर्म की ater आयं-समाज विशेष उदार 
है ; परन्तु उतना नहीं, जितना होना चाहिए । यदि एक 
ग्रायंसमाजी ऋषि दयानन्द के aut सिडान्तो पर 
विश्वास रखता हुआ असेथुची सृष्टि की प्रारम्भिक उत्पत्ति 
पर शङ्का करता है, तो वह उसी प्रकार अविश्वास की 
इष्टि से देखा जाता है, जैसे कोई विधमी ! आर्य-समाज 
में दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। 
इस गुण का उसमें बहुत अभाव है । 

कहा जाता है कि अगर आर्य-समाज के विरुद्ध कोई 
सिद्धान्त इतना सस्य हो, जैसे दो और दो चार? तब 
भी वह अपने सिद्धान्तो को बदलते अथवा उस सत्य 
सिद्धान्त को अहण करने को तैयार नहीं है । मुझे नहीं 
मालूम कि आर्यसमाज का कोई भी सिद्धान्त अब तक 
असत्य सिद्ध हुआ हे, परन्तु इस कथन में कुछ सार 
अवश्य प्रतीत होता है। ऋषि दयानन्द भी हमारी ही 
तरह मनुष्य थे ! उन्हाने अपने 'सत्यार्थ-प्रकाश” में स्पष्ट 
लिखा हे “यदि मेरे विचार कभी असत्य सिद्ध हों, तो ढोग 
उन्हें बदल डालें ।” स्वामी जी पुराणों को केवल इस 
आधार पर अपठनीय कहते हैं कि वे गपाष्टको से भरे हए 
Zt में इसका विरोध करते हुए कहुँगा कि पुराण asa 
अथवा अपडनीय कदापि नहीं हैं । इस सम्बन्ध में हमें 
पाश्चात्य देशों से शिक्षा अहर करनी चाहिए । आज “The 


_Pairy Lore of Midsummer Nights Dream जैसी 
अकाल्पनिक पुस्तक के होते हुए शेक्सपीयर चाटक-सम्राड्‌ 


बन कर कितना आदरणीय बना हुआ है। यही बात 
पुराणों और उनके रचयिताओं के सम्बन्ध में भी हो 
सकती है । अस्तु, यदि आज हम इसी मनोवृत्ति को 
अपना लें, तो आशा है, हमारे साहित्य का एक बहुत 
बड़ा भाग लोप होने से बच जाय । 
हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आये-समाज 
तथा सनातन-धर्म--दोनों ही किसी न किसी रूप में 
अभी तक अपूर्ण हैं और दोनों ही आपस में मिल कर 
पूणता को प्राप्त हो सकते हैं। यह सम्य साम्प्रदायिक 
भावो के कारण आंपस में रगड़ने का नहीं है; यह 
समय है, अपने को हिन्दू मान कर जात्युद्धार के लिए 
तत्पर होने का ! इस समय संस्कारों में अपनी शक्ति और 
घन को व्यथे व्यय करने की आवश्यकता नहीं है ; आव- 
श्यकता है उनमें संशोधन करके, अपनी शक्ति ओर घन 
की रक्षा करके, उसे जाति में घुसे हुए रोग की चिकित्सा 
में व्यय करने की !! इस समय आर्य-समाज और सना- 
GLAS नाम पर एक-दूसरे से घृणा करने से हमारा 
उद्धार न होगा ; वरन्‌ उद्धार होगा समस्त हिन्दू? नास- 
धारियों को सुसङ्गडित करने ओर उनके उद्धार में हँसते- 
हसते न्योावर हो जाने से !!! आशा है, हमारे इस 
कथन पर विचारवान्‌ महानुभाव गम्भीरतापूर्वक विचार 
करेंगे और उसे कार्य-रूप में परिणत कर अपने कत्तव्य 
का पालन करगे । 
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गो-कुल की छीछालेदर 


वत्तमानेन कालेन TAA विचक्षण 
| -र्‍र्‍चाणकयं 
ड्‌ स धरातल पर यह भारत बहुत पुराना देश हे । 
इसके देखते-देखते संसार के कई देशों ने, इसके 
उन्नति के तत्वों का अनुकरण कर, आत्मोन्नति की; किन्तु 
तमोगुण में मं होकर अन्त में वे सब इस प्रकार नष्ट हो 
गए कि अब उनके अस्तित्व का, grade तक को, 
प्रता नहीं चलता ! इस समय भो जो देश ज्ञान, विज्ञान, 


दर्शन ओर भौतिक तत्वों का पता लगाने में सिद्धहस्त हो 
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रहे हैं, वे किसी न किसी सीमा तक, उन विषयों में प्रार- 
ES शिक्षा पाने के faa, भारत ही के ऋणी हैं ! परन्तु 
आश्चयं और खेद की बात तो यह है कि 'गुरु गुड़ ही 
बने रहे और चेले शक्कर बन गए । आधुनिक भारतवासी 
छायावाद, रहस्यवाद We साहित्य के अन्यान्य गूढ़ Tal 
के निरर्थक छानबीन में ही अपना सब समय खच कर रहे 
हैं! जिन सात्विक भोज्याज्ञों और गव्य पदार्थों को प्राचीन 
सारतवासी अपनी माँग के अनुसार पैदा करके, उन्हें 
झाकणड-तृस्ति पर्यन्त खा-पीकर पूर्ण बलवान्‌, मेधावी और 
नाना प्रकार के उपयोगी आविष्कारों को किया करते थे, 
उन Metal की उपज आज दूषित, विकृत और न्यून 
हो गईं है, उस्रकी ओर भारत के, न तो घुरन्धर विद्वानों 
का ही ध्यान जाता है, और न धन-कुबेर वणिको का ही ! 
यह परिस्थिति निस्सन्देह बड़ी शोचनीय और भारत के 
उद्धार का दम भरने वाले लोगों के लिए लाब्छुनास्पद्‌ 
है। इस वर्ष यदि केनेडा और ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत 
में गेहूँ नहीं भेजते, तो जो भारतीय भारत के हाईकोटों में 
बैठ कर बड़े-बड़े जटिल विवादों के निर्णय किया करते 
हैं, उन्हें तक गेहूँ की रोटी मिलना कठिन हो जाती ! जो 
भारत कभी संसार का अन्नदाता था, उसके लिए यह 
परिस्थिति बहुत ही लजास्पद है !! 


भारत के जिन झआविष्कार-पडु ऋषि-महषियों ने 
जनता के सुख-ससाधान तथा जीवन के wa—aly, 
कृषि तथा उसके प्रधान रूप से सहायक गोधन की खोज 
की, एवं उनसे लाभ उठाने के उपाय स्थिर किए, उनके 
नाम यद्यपि आज बड़े-बड़े विद्या-मात्तण्ड तक नहीं जानते 
हैं, तथापि उनके द्वारा खोजी हुईं उक्त वस्तुश्रों से सब 
ही लाभ उठाते हैं। पाश्चात्य जगत्‌ के जिन लोगों ने 
शर्करा और कपास का नाम स्व-प्रथम भारत से सीखा, 
उनके उत्तराधिकारी मनस्वी और कर्म-योग के पारगामी 
पण्डितों ने अपने-अपने देशों में उनकी उपज इतनी 


बढ़ा ली है कि आज दिन वे अपने-अपने देशों को माँग _ 
को पूरा कर, उन्हे बहुत बड़ी मात्रा में भारत में भेजा 


करते हैं । इतना ही नहीं, वरन्‌ यदि वे उन वस्तओं को 
भारत भेजना बन्द कर दें, तो भारत उनसे वञ्चित ही रह 
ara !!! तात्पर्य यह कि हम--आधुनिक भारतवासी- 
सुयोग्य पूर्वजों की सन्तान होते हुए भो, बिल्कुल निकम्मे 

बन गए हें और हमारे मनस्वी पूर्वजों के समकालीन 
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निकम्मे लोगों की सन्तति हमसे कहाँ अधिक कमेयोगी, 
अतः सुखो ओर अधिकार-सम्पन्न बन गई है । हम यद्यपि 
गोता-गायक गोविन्द श्रीकृष्ण की गीता में-- 


स्मात्सवंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन | 

तस्मादसक्तः सतत कायकर्म समाचरा ॥ 
आदि उपदेशों को यद्यपि प्रतिदिन पढ़ा करते हैं, 
तथापि उस कर्मयोग के महत्व को समझने की विन्दु-मात्र 
भी चेष्टा नहीं करते, जिसकी कृपा से अर्जुन विजयी और 
सुखी हुआ था। हम लोग उक्त मन्त्र में कहे हुए योग- 
शाख को पतञ्जलि के योग में घसीट कर ले जाने में ही 
अपनी सब बुद्धि और समस्त पराक्रम को Wa करते रहते 
हैं। उधर दूसरे लोग 'योगस्थः कुरु कर्माणि? इस उपदेश 


का ममे समझ कर जनता के लाभ के लिए नाना प्रकारं 


के आविष्कार कर उनसे लाभ उठा रहे हैं । 


भारत के प्राचीन आयो ने जनता के fears जितने 
आविष्कार किए हैं, उन सब में कृषि तथा उसके प्रधान 
सहायक गोधन-विषयक खोज सर्व-प्रधान हें । इस उपे- 
faa दशा में भी भारत की कृषि और भारत का गोधन 
ही भारत के बड़े-बड़े राजा-मदाराजाशओं से लेकर, प्रति- 
दिन 'भिक्षांदेहिः कहने वाले लोगों तक की--प्राण-रक्षा 
करते रहते हैं। भारत की समर्थ, सार और धनवान्‌ जनता 
उनकी इस अनुपम उपकारिता का बदला ऐसी अवहेलना 
के सोथ दिया करती है कि भारतीय कृषि की उपज दिनों 
दिन घटती जाती है, भोज्याज्नों के प्राण-रक्षक तस्व कम 
होते जाते हैं और कृषि के प्रधान सहायक गोकुल के 
प्राणी, पतित और विकलाङ्ग बना कर लाखों की संख्या में 
करवाए जाते हैं !!! यह घटना भारतवाखियों की waar 
का सब से नीच उदाहरण है | 

जिस प्रकार गोकुल के प्राणी अज्ञानी लोगों के घर 
पतित और विकलाङ्ग बनाए जाकर क़साइयों के हाथ बेचे 
जाने के लिए बाज़ारों में भेजे जाते हैं, उसडा ad न 
समझ कर और उसे बन्दु करने का उद्योग न कर, गो-रचा 
का थोथा ढोल पीटते रहना, गोकल की छीडालेदर करना 
नहीं है, तो ओर क्या है ? इस समय जो dene गो-रचा 
का काम कर रही हैं, वह यदि गोपालन की शिक्षा का 
प्रचार कर गोकुल के प्राणियों का पतित और विकलाङ्ग 
किया जाना बन्द करना चाहें, तो उनमें इस काम को 
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करने की पूर्ण सामर्थ्य हे । पर वे इसे नहीं करतीं ; इसी- 
लिए वे गोकुल के छीछालेदर की दायी और दोषी हैं !! 

यह बात सच है कि कभी-कभी कोई भारतीय 
अपने गुप्त अभीष्ट के वशवर्ती होकर, सरकार के दरबार 
में अथवा जनता के किसी समूह के सामने गोगुण का 
गान कर उनसे गोरक्षा का आग्रह किया करते हैं । इस 
आग्रह को ge समय वे इस बात को संथा भूल जाते 
हैं कि जिस गोकुल के शाखोय परिपालन की सक्रिय 
शिक्षा को गोपाल श्रीकृष्ण अपने समय के लोगों को वर्ष 
के तीन सो साठ दिन स्वयं दिया करते थे, उसे वे वर्ष 
के एक दिन में घण्टे-आध घण्टे के मौखिक उपदेश से 
कैसे पूरी कर सकते हैं ? उक्त प्रकार की चेष्टा एक नेता 
के असफल होने. पर भी दूसरा उसी का अनुसरण 
करता हे। कहना नहीं होगा कि उनका स्वार्थ ही उन्हें 
यह सब नाच नचाता रहता है !! 

जिन नेताओं के पूचे-पुरुष महीनों पैदल यात्रा कर 
ती्थ-स्थानों में जाया करते थे, वह आज एक मील भी 
मोटर बिना ओर दस मील भी रेल के पहले दर्जे में बैठे 
बिना, नहीं चल सकते | पर वह जनता को यह उपदेश 
देने में तनिक भी सङ्कोच नहीं करते कि वह सरकार तथा 
ज़मींदारों से आग्रह करें कि वे लोग गोचर-भूमि को 
पहले की तरह निष्कर कर दें। प्राचीन राजा लोग 
जड़लों से आजकल की नाई लाभ नहीं उठाते थे । 
अतः वे उनकी रक्षा में कुछ ख़र्च भी नहीं करते थे। 
इसीलिए जनता जङ्गलों में अपने गोधन को gra में 
चराया करती थी । आजकल की सरकारें जड़लों की 
रक्षा में प्रति वर्ष लाखों रुपए ad किया करती हें । वह 
गोचर-भूमि को निष्क कर दें तो उनका wa कहाँ से 
निकले ? इस बात को मोटर तथा रेल पर यात्रा करने 


- चाले हमारे eas ऋणी नेता सर्वथा भूल जाते हैं। 


उनकी इस मोहमयी भूल के कारण जनता भ्रम में 
पड़ती है और साथ हो गोधन का अनुचित रूप से 
पालन कर, उसकी छीछालेदर करती है ! वे लोग जनता 


'को समयानुखार अपनी खेती में सुधार कर, उससे अपने 


गोधन के लिए चारा-दाना पैदा करने का उपदेश दिया 


करें तो दोनों का हित हो । पर वे वैसा नहीं करते। 


नेताओं ने जिस प्रकार अपने बड़ै-बूढ़ों की पैदल यात्रा 
करने की रोति छोड़ कर, मोटर और रेख-द्वारा यात्रा 


करना स्वीकृत किया है, उसी प्रकार भारत के ज्ञमींदार 
तथा किसानों को भी उचित है कि वे शाख-विहित 
रीति से खेती करना सीख कर अपनी खेती से अपने गो- 
घन के लिए चारा और दाना पैदा करना सीखें। ऐसा 
किए बिना भारतवासी अब संसार की दौड़ में जीत नहीं 
सकते | उक्त प्रहार के उपदेश देने वाले नेताओं को मेरे 
निवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर, अपने एतद्विषयक 
भावी कार्य-क्रम को बदलना चाहिए । 

जो सजन आज पचासों वर्षा से पिजरापोलों और 
गोशालाओं का सञ्चालन कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर 
विचार करने का अवकाश ही नहीं है कि आज से सैकड़ों 
वर्षी के पूर्व जो चीनी-याच्री यहाँ आया था और उस 
समय उसने यहाँ के पिजरापोलो को देख कर यहाँ के 
घनवानों की जीव-दया-विषयक समर को प्रशंसा की थी ! | 
उस अवस्था में और आजकल को अवस्था में आकाश= . 
पाताल का अन्तर पड़ गया है। उस समय गोबध ने. 
आजकल की नाई व्यवसाय का रूप धारण नहीं किया 
था। उस समय जो बहुत दरिद्र होते थे और अपने 
निरुपयोगी प्राणियों की प्राण-रक्षा नहीं कर सकते थे, 
वही अपने गोवँशज आदि प्राणियों को पिजरापोलों में 
भेजा करते थे । वह अज्ञानवश अपने तरुण प्राणियों को 
पतित और विकलाङ्ग नहीं बनाया करते थे, जैसा कि 
आजकल किया जाता है ! आजकल ज़मींदारों और 
किसानों द्वारा गोधन जिस प्रकार अनुचित पालन के 
कारण पतित और विकलाङ्ग बन जाता है, उसे रीक-टीक - 
प्रकार सेन जानने के कारण ही उक्त संस्थाओं के 
सञ्चालक उसे छीछालेदर से बचा नहीं सकते ! 

इन संस्थाश्रों के कतिपय सञ्चालक मुझे लिखा 
करते हें कि आपके पास कोई शिक्षित प्रचारक हो, तो 
उसे ta दीजिए । जो लोग इस प्रकार के प्रचारक चाहते 
हैं, उन्हें चाहिए कि वे लोग मिल-जुल कर प्रयाग के हिन्दी- 
साहिस्य-सम्मेलन जैसी उपयोगी संस्था को कुछ सहायता 
देकर, उससे प्रार्थना करें कि वह गवायुवेद की शिक्षा 
देकर, गोपरिपालन को शिक्षा देने वाले प्रचारक तैयार 
किया करे | ऐसा करने से उन्हें यथेष्ट गुश-सम्पन्न प्रचारक 
पर्याप्त मात्रा में मिलने aan । 

ऐसे पदाधिकारी यदि इस बात को जानना चाहें कि 
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होती ? तो विचार करने से उन्हें ज्ञात हो सकता हे कि 
आज दिन गो-परिपालन की अज्ञानता के कारण, गोकुल 
के जितने प्राणी पतित और विकल्ाङ्ग बनते जाते हैं, उतने 
दरिद्ववा के कारण नहीं aaa । वास्तविक बात यह हे कि 
वह लोग गो-परिपालन की शिक्षा के प्रचार में कुछ भी 
ख़र्च करना नहीं चाहते और यही कारण है कि उनकी 
dene गोबध को रोकने में समर्थ नहीं होतीं । 
आजकल के जिन थोड़े से भारतीयों ने यूरोप के 
व्यवसायियो की दलाली करके खासा रुपया कमा लिया 
है, वह इसी भावना में मझ रहा करते हैं कि गोरक्षा के 
काम में आज ही हमें दलाली की नाई धन प्राप्त होने 


लगे, तो हम उस काम में पूँजी लगाने को प्रस्तत हैं ! 


अन्यथा उस काम में पूँजी लगा कर हम उसे नष्ट करने 
का पाप नहीं करना चाहते। इस प्रकार की समक रखने 
वाले भारतीय धन-कुबेरों को समर रखना चाहिए कि 
fea धनवान्‌ ने हेनरी फ़ोर्ड को आथिक सहायता देकर 
उसकी कल्पनाओं को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए 
sa समर्थं कर दिया, वह भी यदि उनकी नाई सङ्गीणं 
भावना रखने वाला होता, तो आज दिन मोटर के व्यव- 
साय ने जो रूप धारण किया है, वह दिखाई न देता । 
तात्पर्य येह कि देशोन्नति के जिन कामों को परीक्षा की 
कसौटी पर चढ़ा कर उपयोगी बनाना होता है, उनमें 
निःस्वाथ और निष्काम होकर पहले रुपया खर्च करना 
पड़ता हे । जिन घनवानो में इतने उदार भाव नहीं होते, 
वे किसी भी देशोपकारक काम को नहीं कर सकते । जिन 
धनवानों का धन देशोपकारक कामो में we होता है, 
वे ही पूज्य और आदरणीय तथा चिरस्मरणीय होते हैं । 
कृपण धनवान्‌ अपने धन की पूजा करके खटमल और 
मच्छरों को नाइँ मर ज्ञाते हैं, कोई उनका वाम तक नहीं 
लेता ! इस अर्स को समझने वाले धनवान्‌ अपने घन का 
सात्विक दान सदा करते रहते हैं। ; 

कई सजन सुझ पर आक्षेप करते हैं कि आप लेख 
लिखना ही जानते हैं या कुछ करना भी जानते-हैं। 
उक्त प्रकार के सजनों की सेवा में मेरा यह बहुत ही नञ्ज 
निवेदन है कि मेरे पास धन होता तो में उसे स्थान- 
स्थान पर आदश गोशालाओं की स्थापना करने तथा 
उनमें रक्खे हुए गोकुल के प्राशियों का सुधार तथा उत्कर्ष 
करने में ही खरचं करता । मेरे पास घन नहीं है। हाँ, 
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थोड़ी सी समक है उसी का वितरण कर मैं भारतीय 
घनवानों से प्रार्थना करता रहता हुँ कि आप लोग अपने 
घन को भारत के गोधन के सुधार में लगा कर भारत 
का ठोस हित कीजिए और अपने आप को भावी भारत 
का, राजा दिलीप के समान चिरस्मरणीय बनाइए ! 
ऐसी संस्थाओं के अग्रगण्य गोभक्त बन कर, गोरक्षा 


७ 


र कप a it DR. 
का ढोल पीरने वाले निःसन्तान अनेक घनवानो को मेंने 


देखा है कि वे अपने जीवम-काल में केवल गोरक्षा का 
ढोल ही पीटते रहे) पर उनसे यह नहीं बना कि वे अपनी 
सम्पत्ति से ऐसी आदर्श गोशाला बनवा जाते, जिससे 
भारत भर के लोगों को गवायुरवेदमूलक गोपरिपाळन की 
शिक्षा मिलती रहती और भारत भर के गोघन का सुधार 
और उत्कर्ष होता । यह उन्होंने नहीं किया । उन्होंने तो 


अयोग्य लड़कों को गोद लेकर अपनी गोरक्षाविषयक - 


थोथी भावना का नाश कराया और अपने कुल की कीति 
को सदा के लिए नष्ट कर डाला। ऐसे मिथ्याचारी गोभक्त 
ही गोधन की चीडालेदर कर रहे हैं। वे चाहें तो अकेले 
अपने प्रान्त भर के गोधन का नहीं, तो नगर भर के 
गोधन के सुधार और उत्कर्ष का प्रबन्ध अवश्य ही कर 
सकते हैं । 
अलुप्त और अकर्सण्य लोगों को सत्य खदा अप्रिय 
लगता है, यह प्राकृतिक नियम है । इस नियम के अनुसार 
सेरा कथन उक्त संस्थाओं के बहुतेरे सञ्चालकों और उप- 
देशको को अप्रिय लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है। महात्मा गाँधी को धनवान्‌ लोग घन की 
सहायता न देते, तो आज उनके साबरमती आश्रम से 
aml तथा खइर का काम सिखाने वाले जो विशेषज्ञ 
faa सकते हैं, वे कदापि न मिल सकते। इस परि- 
स्थिति को अनुभव न कर, जो लोग सुक पर केवल लेख 
लिखने का आक्षेप करते हैं, वे अपनी सत्य का आदर करने 
वाली बुद्धि से सहयोग करेंगे तो उन्हें उनकी भूल ज्ञात 
हो जाययी। जब तक वे अपने आपको अपनी भूल के 
समझने में समर्थ नहीं बना सकते, तब तक थे गोधन 
को छीडालेदर करने के सिवा गोवंश का कोई डोस उप- 


, कार नहीं कर सकेंगे ! 


जिन भारतीय घनवानों तथा विद्वानों की यही 
समक है कि जब तक जीवन है, तब तक अपने घन की 
सहायता से विषय-भोग करना और मृत्यु के आने पर 
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उसके साथ चले जाना, उनसे मेरा कुछु भी आमह नहीं 
है। पर हाँ, जिन घनवानों ओर विद्वानों को यह इच्छा 
होकि उनके जीवन-काल में तथा झत्यु के पश्चात्‌ भी 
उनकी कमाई के धन से उनके असंख्य देश-भाई के अन्न- 
qa के कष्ट दूर हों, और उन्हें भी मनुष्य-जन्म का लाभ 
प्राप्त हो, उनकी सेवा में मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि 
चे अपने धन की सहायता से उन लोगों को गोधन की 
छीछालेदर के पाप से Tae, जो इस समय गोरक्षा का 
ढोल पीट कर हो रहा है । हमारी समझ में इस समय 
इस जटिल समस्या को हल करने का यही उपाय है कि 
धनवान्‌ व्यक्तियों में भारत को लाभ पहुँचाने वाली सच्ची 
गोरक्षा का ज्ञान उत्पन्न किया जाथ; साथ ही स्थान-स्थान 
पर आदर्श गो-शालाओं की स्थापना तथा उनके यथो- 
चित रूप से सञ्चालित करने का प्रबल होना चाहिए। 
ऊँट जब तक पहाड़ी के नीचे नहीं जाता, तब तक 
उसे यही अभिमान बना रहता है कि संसार में वह सब 
से अधिक ऊँचा है, पर पहाडी के नीचे जाते ही उसे ज्ञात 
हो जाता है कि संसार में उससे भी ऊँची चीज़ें हैं । इस 
समय जो लोग ऐसी संस्थाओं हारा गोवंश की रक्षा का 
अभिमान कर रहे हैं, उन लोगों को पाश्चात्य विद्वानों 
द्वारा लिखे हुए गो-साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, 
तब उन्हें ज्ञात हो सकता है कि उन लोगों ने अपने देश 
के गोधन का सुधार करने में कितना घन निष्काम भाव 
से खर्च किया है--और कितना निःशङ्क होकर व्यय 
किया है। उस गो-साहित्य के देखने से उनकी आँखें खुल 
सकती हैं और उन्हें ज्ञात हो सकता है कि महीने दो 
महीनों में बड़ी कठिनाई से प्रबन्धकारिणी की वैठक में 
घयटे-आध घण्टे के feu चले जाने से अथवा थोड़ा-सा 
चन्दा देने से देशोद्ारक भारतीय गोधन का सुधार 
सम्भव नहीं है। उसके fae प्रचुर भन और अथक परि- 
श्रम की आवश्यता है। उस साहित्य के पढ़ने से इन 
संस्थाओं के सत्य-मिय और क्लिष्टकर्मा पदाधिकारियों 
को ज्ञात हो सकता हे कि वे इस समय साभिमान 
deat} लिए जो कुछ कर रहे हैं वह सब गोधन की 
छीछालेदर मात्र है। थोड़ा सा धन GA कर, अल्प 
परिश्रम द्वारा वे गोकुल का जो अनिष्ट कर रहे हैं, उसके 
पाप से वे तभी छूटेंगे जब विवेक्-पूर्वक एवं समयानुकूल 
गोरक्षा का प्रबन्ध किया जायया। बुद्धिमान्‌ लोग समया- 


बुमोदित उपायों से ही अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं, वे 
भूतकाल की अतीत बातों के गीत गाने में अपना समय 
नष्ट नहीं करते ! 


“गङ्गाप्रसाद अभिहोत्री 
% 5 न 
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क्‌ रत के दार्शनिक साहित्य में चार्वाक-दर्शन बहुत 
बदनाम हो चुका है। आस्तिक आलोचकों ने 
उसके लिए प्रायः 'नास्तिक-शिरोमणि' की उपाधि र्ल्िवं 
कर रक्खी हे । “चार्वाक शब्द का अथे है 'चार रमणीयो 
वाक्‌ उक्तियंस्य ख चार्वाकः, अर्थात्‌ जिसकी उक्ति, जिसके 
शब्द सुनने में बड़े सुन्दर प्रतीत हों, उसके लिए चार्वाक 
शब्द्‌ का प्रयोग हो सकता है; परन्तु अब यह शब्द एक 
विशेष प्रकार के विचार रखने aa लोगो के लिए रूढ़ि 
हो गया है। प्राचीन अवाद-परस्परा से प्रतीत होता है 
कि इन विचारों का प्रथम प्रचारक चार्वाऊ नामक एक 
व्यक्ति था। पीछे उसी के नाम के साथ उसके दार्शनिक 
विचारों को चार्वाक-दर्शन नास से कहा जाने लगा । 
चार्वाक का काल और उसका जीवन-डतान्त भारत 
के अन्यान्य ऐतिहासिक व्यक्तियों की भाँति ही अन्धकार 
Ha. उसके जीवन के सम्बन्ध में प्रवाद-परस्परा के 
द्वारा इतना ही मालूम होता है कि वह बृइस्पति का प्रधान 
शिष्य था । परन्तु यह बृहस्पति कौन है, इसका कोई 
निर्णय ऐतिहासिक साची के आधार पर कर सकना 
दुष्कर है। चार्वाक का असी ससय वया है, यह भी 
निश्चित रूप से कह सकना कठिन हे । हाँ, इस सम्बन्ध 
में इम कुछ अनुमान उसके लेखों को देख कर लगा 
सकते हैं । प्रायः उन व्यक्तियों की सृष्टि का श्रेय, जिन्हे 


आगे चल कर युग-प्रवतेक कहा जाता है, समय और 


परिस्थितियों को होता है। दयानन्द, बुद्ध ओर ईसा की 
सृष्टि किसी स्कूल या कॉलेज हारा नहीं हुई । बल्कि अपने 
समय और तात्कालिक परिस्थितियों ने ही मूलशङ्कर को 
दयानन्द, कुमार सिद्धार्थ को डड ओर ईसा को मसीह 
बना दिया है। इसलिए इन युस-प्रवर्तको महापुरुषो के 
लेखों या विचारों द्वारा तात्कालिक परिस्थिति का बहुत- 
कुछ आन्दाज्ञा लगाया जा सकता है। ठीक यही बात. 
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चार्वाक के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हे । चार्वाक 
भी अपने समय का एक युग-प्रवर्तक व्यक्ति हुआ है और 
हमारे विचार में उसकी भी गणना महापुरुषों में 
की जानी चाहिए । सम्भव है, बहुत से लोग हमारे इस 
विचार से WS; परन्तु इम ज्यों-ज्यों चार्वाक के विचारों 
पर मनन करते हैं, el हमारा यह विश्वास इढ़ 
होता जाता है । यदि गीता के 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदारमानं स्रजाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार कृष्ण और दयानन्द, ईसा और बुद्ध के 
उत्पन्न होने की आवश्यकता थो, तो भारत के उस ऐतिहा- 
सिक युग में चार्वाक की भी उतनी ही आवश्यकता थी, 
जितनी अपने समथ के किसी अन्य समाज-सुधारक की 
_ हो सकती है। हम यद्यपि चार्वाक के दार्शनिक विचारों 
से सहमत नहीं; फिर भी यदि उस समय की परिस्थिति 
ओर चार्वाक के व्यक्तित्व की तुलनात्मक आलोचना करें 
तो इम देखेंगे कि उस समय mats ने जो कुछ किया, 
वही As था, वही सम्भव था और उसी के भीतर भार- 
तीय समाज का यथार्थ हित निहित था। mats की 
प्रत्येक चेश उसकी सुन्दर सद्भावनाओं का परिणाम थी। 
उसके मस्तिष्क में विचार-शक्ति थी, हृदय में आवना एवं 
भावुकता और वाणी में ज़ोर था। उस समय, जब कि 
उसने वेदों का खण्डन fear; उस समय, जब कि 
उसने परळोक, आत्मा और परमात्मा की सत्ता से 
इन्कार feat; और उस समय, जब कि उसने भारतीय 
समाज के विधाता बाह्मणों के विरोध में आवाज़ उठाई, 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी, जो 
एक भावुक डॉक्टर के हृदय में हो सकती है ; अथवा 
जिसका दिव्य दर्शन दयानन्द और बुद्ध के जीवन में हुआ 
है। उसके वेद, परलोक, आत्मा, परमात्मा और यज्ञ- 
यागादि के विरोधी विचार ऐसे हैं, जो एक भावुक और 
भक्त हृदय की आस्तिकता को एकदम बिदका देते हैं । इसी 
लिए भारत के आस्तिक जगत्‌ में चार्वाक की सद्भावनाओं 
का सम्मान करने के बदले उसे बुरे शब्दों में याद किया 
जाता है । परन्तु किसी युग-प्रवर्तक के विरोध में waar 
देने के पहले हमें एक सरसरी नज़र उसकी परिस्थितियों 
ओर भावनाओं पर भी डाल लेनी चाहिए, ओर एक बार 
यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यदि उस स्थिति में 
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इम होते तो क्या करते? साथ ही उसने जो कुछ किया, 
उसके भीतर किस प्रकार की भआावनाएँ कार्य कर रही 
थीं? हम चार्वाक के दार्शनिक विचारों को इसी दृष्टि 
से देखने का यल करेंगे | 


चार्वाक के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके 
समय में आरत के धार्मिक जगत्‌ में बहुत से परिवत्तंन 
हो चुके थे। वैदिक कमे-कारड का स्वरूप अत्यन्त 
विकृत हो चुका था। ऐसा भो मालूम होता है कि उस 
समय वेदार्थ के सम्बन्ध में महीधर के विचारों का प्रचार 
हो चुका था। यज्ञ में पशुओं को काट कर डालना एक 
साधारण बात थी, और अश्वमेघ यज्ञ का वह घृणित 
आर अमानुषिक स्वरूप भी उस समय अभिव्यक्त हो चुका 
था, जो यजमान की खी को अश्व के साथ संयोग करने 
के लिए बाधित करता है । महीधर ने अपने वेद-भाष्य में 
इस और इसी प्रकार के अन्य घृणित विचारों का 
प्रकाश वेद-मन्त्रो की आड़ सें किया है । यह विचार इतने 
we ifs कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें Fata पर लाना भी 
न कुबूल करेगा । इसीलिए स्वयं चार्वाक भी उन्हें अपनी 
आलोचना में स्थान न दे सका । उसने जिल्ला है :-- 


अश्वस्यात्र शिश्नंहि पत्नी ग्राहय प्रकी तितम्‌ । 
आण्डैस्तद्वद्‌ परं चैव माह्मजातं प्रकीतितम्‌॥ 
‘agagt चैव’ शब्दों में चार्वाक ने बहुत-कुछ 
लिख दिया है; जिसको आँखें हों, देखे; जिसके कान हों, 
सुने । महीघर-भाष्य के कतिपय नहीं, अनेक स्थल ऐसे 
ही हें; उन्हें पढ़िए । मनन की आवश्यकता नहीं, केवल 
एक सरसरी नज़र से ही पढ़ जाइए, फिर आप समस्हेंगे 
कि इस 'तट्ठदपरं' के भीतर क्या-क्या है । उन घृणित 
पंक्तियों के पढ़ने के बाद कोन सा ऐसा शिष्ट और भावुक 


हृदय होगो, जो उस साहित्य की ओर से एणा से सुड 


न फेर ले? फिर अगर चार्वाक ने ही उसे घासलेटी 
साहित्य क़रार दिया तो इसमें हम उसे कहाँ तक दोषी 
ठहरा सकते हैं? लिखने को तो चार्वाक ने fear 
ज़रूर -- =e 
तरयो वेदस्य कत्तोरो भाण्ड धूर्त निशाचराः | 

मगर उसके एक-एक शब्द में- एक-एक अचर में 
कितना मानसिक क्षोभ, केला भीषण अन्तस्ताप और 
कैसी हृद्य की व्यथा छिपी हुईं है, इसे तो वही wz 


के 


झप्रलं, १९३० | 
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भव कर सकेगा, जो एक बार aga को छोड़ 
चार्वाक की परिस्थिति पर विचार करेगा। चार्वाक 
की उक्तियों में द्वेष नहीं है; ईर्षा नहीं है ; मगर उसमें 
वह भयानक भट्टी अवश्य was रही है, जो चार्वाक 
के हृदय--भावुकतापूर्ण हदय--को जलाएं डालती 
है। वह देख रहा था कि भारत का जन-समाज जिस 
झन्ध-पथ पर जा रहा है, उसका असली कारण वेद 
ही हैं। ऐसे ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान को दूर से 
नमस्कार !! वह और कर ही क्या सकता था ? उसके 
भीतर इतनी विद्वत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी 
प्रचण्ड न थी कि वह महीधर के अर्थो की कड़ी और 
प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मन्त्रो की युक्ति-युक्त 
ओर वैज्ञानिक व्याख्या संसार के सामने प्रसुत कर 
देता । ऐसी अवस्था में चार्वाक के लिए एक ही चारा था, 
डस तमाम अनर्थ की जड़ हेश्‍वरीय ज्ञान और ईशवर-- 
दोनों को जल्लाक्षद्षि दे देना। विवश होकर उसको 
वही करना पड़ा, जिसका अवलम्बन अपनी अभी्ट- 
सिद्धि का सरलतर उपाय रहने पर शायद वह न करता | 
उस समय वेद और वैदिक साहित्य का स्वरूप सचमुच 
इतना वीभत्स हो उठा था कि उसकी ओर देखते हो 
रूह काँप उठती थी । इसीलिए--केवल इसी लिए--हमे 
देखते हैं कि महा आस्तिक-कुल में उत्पन्न होकर गौतम 
बुद्ध को भी वही करना पड़ा, जिसका अवरूस्थन चार्वाक 
ने किया था । इस सम्बन्ध में बुद्ध और चार्वाक के विचारों 
में जो अन्तर है, वह थोड़ा--बहुत थोड़ा-है और यदि 
दुयानन्द के भीतर संस्कृत-साहित्य का प्रचण्ड पाण्डित्य न 
होता तो क्या वह भी महीधर के वेद-भाष्य को देख कर 
वैदिक साहित्य को दूरतः प्रणाम न कर लेते? फलतः 
उस सारी परिस्थिति की आलोचना. करते हुए हम कह 
सकते हैं कि-- 
अग्नि होमं त्रयोवेदाखिदण्ड भस्म गुण्ठनम्‌। 

gfe पौरुष हीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
के एक-एक अच्तर का विन्यास करते समय चार्वाक 
के हृद्य में एक हूल अवश्य उठी होगी ; एक बार उसने 
मर्मान्तक हादिक व्यथा का अनुभव अवश्य किया होगा । 
सगर कत्तव्य के नाम पर और समाज-हित के नाम पर 
ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर और उसके चट्टे-बडे, अस्ि-होत्रादि 
सबको नमस्कार, दूर से नमस्कार, शतशः नमस्कार कर 


लेना ही चावोक ने उपयुक्त समझा और ऐसा करके उसने. 
AAs सहृदयता की रक्षा कर ली है, नहीं तो दे चार्वाक ! 
ऐसी अवस्था में 
भवाइृशाश्वेदधि gaa रतिं । 
निराश्रया हन्त हता मनस्विता ॥ 
एक बात और है। समाज-द्वित के नाम पर इतना 

बड़ा त्याग करने के बाद भी यदि चार्वाक एक अमर 
आत्मा तथा लोक और परलोक की सत्ता पर विश्वास 
HAA रख सकता तो क्या उसका वह सारा प्रयास व्यर्थ 
न हो जाता ? क्या आत्मा, लोक और परलोक के विश्वास 
का, ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकार के किसी 
विश्वास के साथ. घनिष्ट सम्बन्ध नहीं हे? क्या एक के 
ऊपर विश्वास कर मनुष्य को दूसरे पर विश्वास करने 
के लिए विवश न होना पड़ेगा ? इसलिए पहली सत्ता 
से नकार करने के आवश्यक और अनिवार्य परिणाम 
के रूप में ही चार्वाक को घोषणा करनी पडी--- 

न स्वर्गों नापवर्गों वा नैवात्मा पारलौकिकः । 
न स्वगं है, न अपवर्गं और न किसी अमर आत्मा की 
कल्पना की आवश्यकता है । संक्षेप में यही समस्त arate 
qua का सार है और इसके आगे जो कुछ है, वह सब 
इसका अविज्ञभूत (? ) है । इन विचारों पर विश्वास 
जमा लेने के बाद, जब सृष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते 
हैं, तब उनका उत्तर यथासम्भव प्रकृति के स्वभाव के 
द्वारा दिया जाता है। पश्चिम में भी यही हुआ है और 
पूर्व में भी । पाश्चात्य प्रकृतिवादियों ने अपने पीछे 
विज्ञान का सहारा wat है, परन्तु Mats शायद आस्म 
विश्वासी पुरुषों में है। उसकी तो स्पष्ट घोषणा है :-- 

अग्निरुष्णे जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथानिलः। 

केनेदं चित्रित तस्माद्‌ स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः॥ 

चार्वाक के सृष्टि-लम्बन्धी विचारों की आलो चना हम 

पहले कर चुके हैं और साथ ही साथ हम यह भी बता 
चुके हैं. कि किस प्रकार परिस्थितियों से विवश होकर 
चार्वाक को अमर आत्मा की सत्ता से इन्कार करना पड़ा । 
यह ठीक है कि उपयोगितावाद की दृष्टि से उस समय 
चार्वाक ने जो कुछ किया वह' ठीक था, परन्तु फिर भी 
तक-शाख उसका समर्थन कर सकने में असमर्थ है । 
सावना शौर भावुकता एक चीज़ है, तक और युक्ति दूसरी 
चीज्ञ। एक हृदय की सम्पत्ति है, दूसरी मस्तिष्क की 
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उपज । भावना और भावुकता से चार्वाक और उसके 
दार्शनिक विचारो को तहेदिस दाद देली है और दे सकती 
है। मगर तकं के दरबार में उनके fay स्थान नहीं । तरक 
का शासन बड़ा कठोर है ; भावुकता जैसी कोमल वस्तु 
उसे केसे सहन कर सकेगी? इसीलिए हम देखते हैं, 
तार्किक जगत्‌ में आकर चार्वाक के दार्शनिक विचार तर्क 
के भीषण तापं से एकदम gal गए हैं ; उनमें न वह 
आभा ही रही है ओर न वह चेतनता ही | 


_--( प्रोफ़ेसर ) विश्वेश्वर, सिद्धान्त-शिरोमणि 
i 4% + 


‘ate के प्रति असन्तोष 


mee छु दिन से देखने में आ रहा है कि ‘aig’ से, 
जिसने कि सामाजिक कुरीतियों को प्रकट करने 
म॑ यथा नाम तथा गुण! वाली कहावत को चरितार्थ 
किया है, कुछ महानुभाव बिगड़े हुए हें । “चाँद? के 'मार- 
वाड़ी-अक्ू! पर तो कुछ सज्जन विशेष रूप से रुष्ट हैं । 
WA आलोचनाओं का अच्छे ढळ से अध्ययन कर यह 
निष्कर्ष निकाला है कि असन्तोष के दो ही प्रधान कारण 
हैं, पहला 'चाँड' में अश्लील समाचारों का वेधड़क 
छापा जाना, और दूसरा खियों के प्रति ‘ata’ का उद्देश्य 
क्या है, इसका स्पष्ट न होना | यहाँ इन्हीं दोनों कारणों 
का विशद विवेचन करने की चेष्टा की जायगी। 
किसी विषय को दूसरे के हत्पट पर अङ्कित करने के 
लिए प्रत्येक लेखक के पास दो ही साधन होते हैं, पहला 
विषय का ख़ुलासा वर्णन, दूसरा चित्ताकर्षक कहानियों 
द्वारा पाठकों को अपना अभिप्राय समका देना! एक 
बात यह भी है कि जब विषय ही कुरित है तो उसके 
लिए कैसी भी सभ्य से सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाय, 
परिणाम में वही साहित्य निकलेगा जैसा कि निकलना 
चाहिए। अब यदि कोई यह कहे कि महर्षि वात्स्यायन 
के कामसूत्र" gael के नाम बहुत ही खुले शब्दों में 
लिखे हैं, इसलिए वह पुस्तक ही अश्लील है तो az 
उसकी भूल होगी । इसी तरह शरीर-विज्ञान अथवा 
सन्तानोर्पत्ति विषयक पुस्तक में दबे हुए (Indirect ) 
शब्दों में प्रत्येक विषय की व्याख्या करने से पुस्तक का 


+ क =< क्र [ वषे ¢, Wig १, संख्या द 
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उद्देश्य ( जो तद्विषयक ज्ञान लाभ करना मात्र है ) पूर्ण 
नहीं होगा । कम से कम में तो इस बात के मानने वालों 
में नहीं हुँ कि किसी विषय का प्रतिपादन उसका दिग- 
स्वर वर्णन किए बिना ही इस कर सकते हैं। उदाहर- 
uri बदमाश मनिहारों, कुम्दारों, Taal, साधु यो, 


नाई-नेगियों हारा अबोध feat के ठगे जाने का चित्र, 


नौकरों द्वारा feat का सतीत्व-हरण, मुसलमानों द्वारा 


खियो के भगाए जाने का दृश्य, साफ़-सुथरे कपड़े पहने 


हुए, चिकनियाँ बने हुए, fats छैलाओं हारा महिलाओं 
का अपमानित होना, बहुत सी ज्ञातियों में विवाह आदि 
seat पर feat की छेड़-छाड़, गुप्त व्यभिचार, वैवाहिक 
सशवियाँ, खियों हारा वीभत्स गायनादि का गाया 
जाना आदि विषय ऐसे हैं, जिनकी आलोचना करने 
और उनके दुष्परिणामो को दिखाने में अश्लीलता आए 
बिना रह ही नहीं सकती । हाँ, अगर कोई महाशय यह 
फ़रमाएँ कि किसी पत्रिका में ऐसे विषयों पर लेख होने 
ही न चाहिए तो उनकी तीण बुद्धि को तो हमें नमस्कार 
ही करना पड़ेगा। ऐसी बहुमूल्य सम्मति के आगे तो 
इमारा कोई चारा ही नहीं रह जाता है । 

प्रत्येक विचारशील मनुष्य का यह es विश्वास होना 
चाहिए कि यदि इस कुरीति-रूपी गृह-सर्प का निवारण 
ज्ञोरदार शब्दों में न किया गया तो समाज में व्यभि- 
चार-रोग की प्रगति कदापि कम न होगी ओर फलस्वरूप 
समाज का रसातल जाना अवश्यम्भावी है। प्रत्येक 
समाज-सुधारक का यह कर्तव्य है कि वह समाज की इन 
अन्तरङ्ग ख़राबियों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करे । 
इन रूढ़ियों का मूलोच्छेद किए बिमा समाज-सुधार का 
स्वस्त देखना आकाश-कुसुमवत्‌ है | 


कहे बिना नहीं रहा जाता कि इन विषयों पर लिख 
कर “चाँद? ने हिन्दी-साहित्य की तो नहीं, परन्तु हिन्दू- 
समाज की अनुपम सेवा की है। जैसा कि वह अक्सर 
घोषित किया करता है, उसने समाज के वत्तस्थल पर 
प्रहार कर उसको निद्ित अवस्था से उठा ही नहीं, वरन 
तिलमिला भी दिया है। अतः वास्तविक बात को स्पष्ट 
झर खुले शब्दों में कह कर कुरीति का भण्डाफोड़ करना 


ही उसका अपराध है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम पहले 


ही faa चुके हैं कि किसी भी विषय की व्याख्या खुल्ने 
ओर स्पष्ट शब्दों में ही हो सकती है । “मारवाड़ी-अङ्क' 


ks 


को 


ra 
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डॉक्टर कुमुदगौरी मेहता, एल्‌० एम० 
एम? आर० ete पी? 


आप गुजराती लेडी डॉक्टर हैं और लन्दन तथा एडिनबरा 
विश्वविद्यालय की डॉक्टरी की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी 
हैं । आपने शिशु-पालन में विशेषता प्राप्त की है 
अर इस समथ बम्बई के विद्या-मेटनिदी 
होम की व्यवस्थापिका हैं । 


वर समालोचना करते हुए अङ्गरेज्ञी के सुप्रसिद्ध दैनिक 
“बॉम्बे क्रॉनिकल! ( Bonbay Chronicle ) ने Fat ही 
अच्छे शब्दों में हमारे इस कथन का जोरदार समर्थन किया 
®— There seems to bea lot inthis number 
which might pain the Marwaris, but there is no 
better way of pointing out a defect than by telling 
it-as a naked truth, 


अधथात-“इस शङ्क में ऐसा aga सा मैसाला है 
जिससे कि मारवाड़ियों को दुःखं पहुँच सकता है, परन्तु 


किसी ऐब (त्रुटि) को बतलाने का इससे बढ्‌ कर उत्तम 


श्रीमती विमला सीतलवाड 
आप बम्बई के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर चिम्मनलाल सीतल- 
वाड की पुत्र-्वघू हें । आपने विरेश-यात्रा करके बहुत अनु- 
भव प्राप्त किया है और गुजराती भाषा में बहुत-सी 
किताबें भी लिखी हे, जिनमें ' गुलामगिरी नो गजब ? 
और “बाल-विज्ञान? विशेष उल्लेखनीय है । 

कोई sora नहीं है कि उसको नग्न सत्य के रूप में 

वणित किया जाय ।!” 

त्यागभूमि' की मार्गशीर्ष-खंख्या में किसी “आँखों 


वाला”. महोदय ने लिखा है--“जो शिकायत कि मिस 
भेयो से भारत को है, वही हमझछो “चाँद” से है ।?”. aig 


होते हुए भी “आँखों वाला” महोदय “चाँद! की निष्पक्ष 
हु 


एवं निस्पूड सेवाओ्ों को देख सके, इसका हमको खेद 
है। खी-जाति पर हिन्दू-समाज में जो भीषण अत्याचार 
हो रहा है, उसके सुनने से भी रोमाञ्च हो. आता है । 
कहने की ज़रूग्त नहीं कि 'चाँद' ने विधवाश्रों के प्रश्न 
को सुलक'ने में प्रशंघनीय काये किया है । उसने अनेक 
विद्वत्ता पूर्ण लेख लिख-लिख कर हिन्दू-संसार के सम्मुख 


९७० 


क, ८० ) 0५ ®, <7 ® 2. ` क वय ®. SS 
re ह. es कर, 


भली: भाँति सि कर दिया है कि बलपूर्वक मनवाया 
जाने वाला वैधव्य नीति, धर्म, न्याय, शाख, तर्क एवं 
बुद्धि के प्रतिकूल है । हम दावे के साथ कह सक्ते हैं कि 
इन निरपराध, अबोध, असहाय, पद-दलित भारत-लल- 
aa के पुनरुद्धार में चाँद! ने जो निभीछ प्रचार-कार्य 
किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा भौर इतिहास की पंक्तियों 
में स्वर्णात्तरों में लिखा जायगा | 


गाहंस्थ्य-जीवन को सुखमय बनाने के हेतु ‘ala’ मे 
अक्सर aga सा पाव्य विषय निकलता है । सास-ननद 
का बहुओं पर अत्याचार, seat का आपस में लड़ना, 
आदि विषयों पर अच्छे लेख ‘aie’ की प्रत्येक संख्या में 
पाए जाते हैं। ‘ata’ अपनी पाठिङाश्रों को बदमाश 
मनिहार, कुम्हार, साघु, बाह्मण, पुजारी आदि से सदैव 
सावधान करते रहने की चेष्टा किया करता है । 


“चाँद? के प्रति असन्तोष के दूसरे कारण को हम 
अपने शब्दों में व्यक्त न कर, 'माघुरी'-सम्पाद ङ श्री० प्रेम- 
चब्द जी के शब्दों में उद्दत करते हैं-" “चाँद? ने खी- 
समाज के सुधार का बीड़ा उठाया है । कह नहीं सकते, 
सुधार से उसके मनस्वी सम्पादर का क्या मन्शा है । वह 
अङ्गरेज्ी महिलाओं का आदर्श हमारे सामने रखता है, 
या रूसी या अमेरिकन य़ा उसने ख़ुद कोई नमूना इजाद 
किया है।” ऐसे विचार वाले anal से हमें कहना 
पड़ेगा कि उन्होंने “चाँद” को वफ़ादारी के साथ कमी 
पढ़ा. ही नहीं । चाँद? महिलाओं का एक निश्चित, स्पष्ट 
आर उज्ज्वल आदश हमारे सम्मुख रखता है । “चाँद! 
का संसार को बुलन्द आवाज़ से यह सन्देश है कि 
मानव-सृष्टि में खी और पुरुष दोनों समान हें । कोई ऐसा 
कार्य नहीं, जिसे कि पुरुष कर सकता हो और खरी उसके 
करने में अशक्य हो | पुरुषों से ‘ala’ का निवेदन है कि 
समय ओर परिस्थिति के कारण अपने हाथ में आए हुए 
अधिकार को ख्त्रियों पर निर्देयतापूर्वेक न जमाओ ; उनकी 
झवहेलना न करो; उनमें अलौकिक शक्ति ai उस 
शक्ति को विकसित होने दो, जिससे कि तुम उससे कुछ 
लाभ उठा सदो । हि | 


"चाँद? के पडन-पाठन के आधार पर अपने निजी 


झनु मव से में ‘ata’ के इस आदर्श को नीचे लिखे भागों 
ˆ में विभाजित करता हूँ । oS | 


[ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या ६ 


चाँद! की आदर्श महिला-- 


(१) आजकल की अविद्या, कुसंस्कार ओर दुर्भा- 
वनाओं से मुक्त होनी चाहिए । 

( २ ) पति-परायणा, सती-साध्वी होती हुई ग्रह- 
कार्ये मे दक्ष एवं कुशल होनी चाहिए । 

(३) पर्दा-रहित होनी चाहिए; परन्तु इससे यह 
आशय नहीं है कि faat पढे की अनुपस्थिति में सज- 
घज कर निकलें और बहुमूल्य, दखाभरणों द्वारा अपनी 
शान जमाए; क्योंकि ऐसा होने से परुष-वर्ग की इष्टि 
wes आकर्षित होती है, सदाचार गिरता है, दुर्भाव- 
नाएँ बढ़ती हैं और धन का अपव्यय होता है। ( अखिल 
भारतीय महिला-सभा के लाहौर-अधिवेशन की सभा- 
नेत्री ने भी स्री-समाज को इसी आशय का उपदेश-मन्त्र 
सुनाया था )। 

(४) पदी-लिखी, विदुषी होनी चाहिए ; कम से 
कम स्त्री को इतनी शिक्षा तो अवश्य मिलनी चाहिए 
कि वह वर्तमान काल की प्रगति को भली-भाँति समझ 
कर वाह्य ज्ञान लाभ कर सके | 

( ९ ) आजकल के अनुचित बन्धनों से सुक्त होनी 
चाहिए। उसको कौटुम्बिक जीवन में अपना मत प्रकट 
करने एवं अपने मन को कार्यान्वित करने का पूर्ण अधि- 
कार होना चाहिए । 

( ६) सेवा और त्याग का जीवन व्यतीत करना 
जानती हो । कोटुम्बिक जीवन में सास, ननद, देवरानी 
आदि से प्रीतिपूर्वेक रहे । 

(७ ) अत्याचार का प्रतिवाद करना जानती हो 
और अपने हाथ से आत्म-रक्षा कर सके | र 


(5 ) उसझा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए; 
इसके लिए उसे व्यायाम करना अथवा खुली इचा में 
घूमना भी चाहिए । 

(३ ) गायन और प्रमोद उसके भूषण हैं, परन्तु 
गायन ऐसे, जोकि इज्ज़तदार खियों को शोभा दें। 

(१०) वीर-पल्ली और लिह-जननी के सहश गुण- 
वती हो और अपनी कोख से ऐसे लाल उत्पन्न करे, जो 
भारत को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कर दें। 


हू सजन “चाँद? की इन नीतियों से अमहमत हों, 
उन्हे साफ़-साफ़ और खुले हुए शब्दों में यह बताने 
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श्रीमती के० रामसुब्बाम्मा 
आप हाल ही में कडापा म्युनिसिपल: काउन्सिल की सदस्या 
नियुक्त हुई हैं । रेड्डी-समाज में आप एक ही महिला 
हें, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हे । 


की कृपा करनी चाहिए कि वे उपरोक्त बातों में से कौन 
सी बात नापसन्द करते हैं । 


-ण्वन्दाबनदास, बी० To, एल्‌-एल्‌०; बी० 
भेट i भू 


“मारवाड़ का एक विचित्र मत” 


aT द्‌’ a निर्भग्रतापुवेक मारवाड़ी-लमाज की 

त्ररियाँ दिखा कर और सुधार के उपाय 
बता कर मारवाडी-समाज की जो सेवा की है, उसे कौन 
नहीं जानता ? खी-सेवा द्वारा हिन्दू-ललनाओं में ‘ate 
ने आदर पाया है। जैंन-घरों में 'चाँद विशेष चाव से 
पढ़ा जाता है। अमी जनवरी सन्‌ १६३० ई० के “चाँद! में 


श्रीमती चिन्ना लक्षम्मा गारू 

आप हाल ही में अनन्तपुर ( दक्षिण-भारत ) की जिला- 

>  शिक्षा-समिति की सदस्या नियुक्त हुई हे. 
“मारवाड का एक विचित्र मत” शोषक लेख छुपा 
था | उसके लेखक हैं श्री शङ्कशप्रसाद जी दीक्षित। 
लेख में मारवाड प्रदेश की आड़ लेकर तेरह-पन्धी जैन" 
सम्प्रदाय पर आघात किया गया है । इस सम्प्रदाय पर 
हिसाप्रिय और दयाहीन होने के लाञ्छन लगाए गए हैं 
और जैन-घर्म को “'अमानुषिक धर्म” कहा गया है। 
लेखक महाशय ने कदाचित्‌ एक भी जैन-ग्रन्थ का अध्य- 
यन नहीं किया है, कम से कम लेख में न तो कोई अव- 
तरण ही है, न किसी ग्रन्थ का नास ही । यदि लेख के 
प्रत्येक असत्य एवं अज्ञान भरे वाक्य पर विचार किया 
जाय तो यह उत्तर लेख से कई गुना बडा हो जाय अतः 

यहाँ केवल दो-चार मोटी बातें ही कही जायेगी | 
लेखक महाशय का यह विवार कि जैन-घर्म का 


` तेरह-पन्थी सम्प्रदाय केवल मारवाइ का एक “विचित्र 


मत” है, नितान्त निर्मूल है । तेरह-पन्थियों की संख्या 
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भी केवल साठ इज्ञार ही नहीं हे । भरतवर्ष के कुल बारह 
लाख जैनियों में लगभग सात लाख तेरह-पन्थी हैं। 

लेखक महाशय जेन-साहित्य का अध्ययन कग्ते तो 
उन्हें जेन-सिद्धान्तों तथा आदर्शो से इतनी कम जान- 
कारी न होतो । वास्तव में जैन-साधु तथा गुडस्थ श्रावक 
के धर्म में बड़ा अन्तर है । जैन-घमै से साधारण जान- 
कारी रखने वाले भी जानते हैं छि साधुओं के आचरण 
श्रावक के आचरण से कहीं उच्च होते हैं; श्रावक केवल 
अनुत्रुव waa हैं, साधु महावून; श्रावक परिग्रह रखते 
हैं, साधु नहीं; इत्यादि, इत्यादि। लेखक महाशय ने 
agua और गुहस्थ-घर्म को एक में मिला कर सारा 
मामला गड़बड़ कर दिया !! 

लेखक महाशय ने लिखा है--“रक्ता करना हिसा 
है, इस सिद्धान्त को मान कर तेरह-पन्थी जैनी किसी 
भी जीव की रक्षा नहीं कग्ते ।!” यह बात इतनी असस्य 
है, जितना दिन को रात्रि कहना । जैन-धर्म का afte भी 
ज्ञान रखने वाले इसे भली-भाँति समझ सकते हैं । वास्तव 
में सिद्धान्त यह हे कि हिंसक जीव की रक्षा करना हिसा 
है। यदि कोई हिंसक सिह रोग से. मर रहा है और 
हमारे औषधि देने से बच सकता है तो हमें उसझी रक्षा 
न करनी चाहिए। ऐसे दुष्ट जीवों की रक्षा करना भी 
हिसा है। लेखक महाशय ने हिसक जीव की. रक्षा और 
साधारण जीव को.रक्षा दोनों को एक ही बात समझी | 

अरो चल कर आप लिखते हैं कि जैन-धर्म के अनु 
सार “पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति कुपात्र 
है!” यह किसी अंश में सस्य बात Sadia में भ्रमा 
त्मक वर्णन है । दृष्टान्त के लिए, पति-पत्नी आपस में 
पुु-दूमरे को दान देने में असमर्थ हैं; अतएव दम्पति 
आपभप में दान के लिए कुपात्र हैं। सब जानते हैं कि 
“कुपात्र” का यहाँ क्या आशय है । ऐसी बातों को तोड- 
मोड़ कर बुरी रोशनी में दिखाना कहाँ as उचित है 
यह विज्ञ पाठक स्वयं समझ सते हैं 


एक और बात लीजिए । जेन-धर्म में कुगुरु, कुपात्र 


को दान देने का निषेध किया गया है इस बात को 
कौन समझदार आदमी नहीं. मानेगा कि हृष्ट पुष्ट 
सण्ड मुसण्ढ, लम्पट फ़क्रीरों को धन देना उन्हें बेङारी 
के रास्ते पर लगाना और देश को अज्ञानता तथा कङ्काली 


के गड़ढे में ढकेलना है फिर जेन-लिदधान्त का दोष कहाँ. 


AS [ वर्ष ८, खण्ड १, संख्या ६ 
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है ? लंगडे, लूले, अपाहिज, अशक्त, अङ्ग-भङ्ग मनुष्यों के 
लिए कई जैन-अपाहिजख़ाने हैं । सितम्बर सन्‌ १६२६ Ze 
के ‘ala’ में पाठकों ने देखा होगा कि जैनों के प्राचीन 
सिद्धान्त उक्ति की ओर हैं । जैन-शाखों में वृद्ध-विवाह 
का fata है । इसी तरह कुदान का भी | 
में इस समय अधिक न faam | लेखक महाशय 
ने इस विषय पर ‘aia’ में फिर लिखने का विचार प्रकट 
क्या है। आशा है, इस बार का लेख इतना ऊठ-पेटाँग न 
होगा और दीक्षित जी जैन-सिद्धान्त को समझ कर लेखनी 
उठावंगे | अध्ययन के लिए जैन'ग्रन्थ इम बड़े प्रेम से दे 
सकते हैं । 
--सुमतिप्रसाद्‌, एल० सी० सी० ( लन्दन ), 
बी० wo, विशारद 


क He । % 
'चाँद का कायस्थ-अङ्क' 
—— OO EIT 


दि ल्ली से प्रकाशित होने वाली कायस्थों की ‘sar 
द्‌ नामक एक जातीय पत्रिका ने निञ्न-लिखित 
पंक्तियाँ “कायस्थ -अरङ्क? के सम्बन्ध में अपने विगत जनवरी 
के अङ्क में लिखी थीं, जिनका उत्तर 'कायस्थ-अङू' के 
सुयोग्य सम्पादक--श्री० so पी० श्रीवास्तव सहो दय-- 
ने उस पत्रिका में प्रकाशनार्थ Aar ari 'उषा”-सस्पादक ने 
श्रीवास्तव महोदय के वक्तव्य को प्रकाशित करते हुए पुनः 
अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया है। हम तीनों को 
अविकल रूप से नीचे प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत से 
सज्ननों के मन में ‘ate’ के आगामी जातीय बिशेषाङ्कों 
के विषय में जो निराधार कुधारणा फेल गई है, आशा 
है, इस पत्र-व्यवहार के पढ़ने से उसका निराकरण हो 
जायया : -- 


डषए रानो का सोहर 


प्रयाग से निकलने वाले ‘ale’ मासिक-पत्र 
ने कुछ जातीय विशेषाड्रो के निकालने का उपक्रम 
किया है, जिनका उद्देश्य भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न 
जातियों के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, रोति- 
रिवाज आदि से एक दूसरे को परिचित कराना 


BAA; १९३० |. 
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श्रीमती शन्नोदेवी 
आप जालन्धर कन्या-बिंयालय की उद्योगी और उत्सारी- मधान 
अध्यापिका हें। आप हाल ही में बिद्यालय के लिए एक. 
लाख रुपा संग्रह करके पूर्वीय अम्रिका से लौटी हं । 


तथा उनमें फैली हुई कुरीतियों को प्रकाशित कर 
उनके विरुद्ध आन्दोलन करना है। “मारवाड़ी 
age गत. नवम्बर में निकल चुका है | इस वष 
के किसी महीने में “कायस्थ-अङ्क' भी प्रकाशित 
होगा । 

'मारवाड़ी-अङ्क' में उपरोक्त वर्णित समाज- 
सुधार की aa नीति की पराकाष्ठा से काम लिया 
गया है। यही नहीं, बल्कि मारवाड़ी-समाज की 
बुराइयों का दिग्दशन कराने के लिए सम्पादक 
महोदय ने इसमें अत्यन्त घृणित एवं गन्दी सामग्री 

[ समावेश भी कर दिया है | इसमें रुपए कमाने 
के अतिरिक्त ‘ale’ ने मारवाड़ी-समाज को कुछ 
विशेष सेवा की हो, यह हम नहीं मान सकते । हम 
जानना चाहते हैं कि क्या 'कायस्थ-अङ्क' में भी 


श्रीमती माणिकगौरी छोटेलाल गाँधी 
आप गजरात प्रान्त की प्क अत्थन्त विदूषी महिला है 
शौर हाल ही 


भरौच जिले क स्कूज-बोड की 
सदस्या निर्वाचित हुई हैं । 


“चाँद? के सङचालकगण नालियों को गन्दगी 
ea वालो प्रखर बुद्धि का ही परिचय दंगे 0 ' 
% क 
श्रीवास्तव जो का उत्तर 
“चाँद? का कायस्थाङ्क' 

वाह जी उषा महारानी ! अभी 'कायस्थाङ्गः उत्पन्न 
भी नहीं हुआ ओर आप अभी से सोहर गाने लगीं? 
खेर ! आपकी शुभ-चिन्ताओं के लिए कोटिशः चन्य- 
वाद्‌! क्योंकि आपकी जनवरी-संख्या में. आपके इस 
कटाक्ष-राग के भीतर कि “क्या कायस्थाङ्क में भी “चाँद! 
के सञ्चाळकर्ण नालियों की गन्दगी goa वाली. प्रखर. 
बुद्धि का ही परिचय देंगे 2” ‘ata’ को अपनी सफलता 
ही की ध्वनि सुनाई पड़ती है । यदि हिन्दु-समाज यही 
चाहता है कि अपनी नालियों की गन्दुगी वह: स्वयं न 


५९७७ 
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दूर करे, afes उसकी गन्दगी का टोकरा “चाँद” अपने 
Ri पर लाद कर उसकी सफ़ाई करे, तो यह भड्ढी का 
काम भो समाज के हिताथ उसे सर-आँखों पर है। उस 
पर भी अजब मुश्किल है कि-- 


उनकी नज़रों को कोई कहता नहीं । 

दिल हमारा मुपत में बदनाम है ॥ 
ज़रा समाज पर भी तो नज़र डालिए ! देखिए, 
इसने इमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ! हम क्या थे और 
अब क्या हैं ! किसकी बदौलत? इन्हीं हज़रत की, 
जिनके आगे लेक्चर, व्याख्यान, प्रस्ताव, रोना, गिड़- 
गिड़ाना, बिलकना-कल्पना--सब मिट्टी साबित हो 
चुके हैं । देश बरबाद होकर तबाह हो गया, मगर इनके 
कान पर जू सङ न रेंगी । अन्त में विवश होकर चाँद! 
ने वही इथियार लिया, जिसके ये भूखे थे ; तब जाकर 
इज़रत ज़रा कुनसुनाए हैं। बड़ी बात कि किसी तरह 
इनकी आँखें तो खुलीं और अपनी करनी को देख कर 
सँड तो faster! जब तक इनके दिल में क्षोभ, लज्जा 
silt भय की बरछियाँ न चलेंगी, तब तक यह भला कब 
... मानने वाले? ऐसे हयादार होते तो रोना ही काहे का था 0 


रही 'कायस्थाळू' में ‘siz’ के सञ्चालकों की बुद्धि 
ररोलने वाली बात, sae लिए हम क्या बताएँ? 
सञ्चालकों ने हमें मार-पीट कर ऐसे समय इसके सम्पा- 
दून का भार दिया है, जब देश से बुद्धि की बाज़ार 
ही उठ गई । तभी तो समझने की कुछ, और समर में 
आता है कुछु। अड्ज-अज्ञ में तो बुराइयों के काँडे चुभे 
हुए हैं, मगर रन्हें निकालने के लिए सुई की ज्ञरा-सी 
तञ्लीफ़ गवारा नहीं है । रोग ने घर चौपट कर 
रक्खा है, फिर भी दवा ज़हर मालूम होती है। ऐसी दशा 
में यह सम्पादक परिचय? देने के लिए बुद्धि कहाँ से 
ढुँद कर लाए ? आशा थी कि उन जातीय महानुभावो 
से, feat पास पहले की बची हुई कुछ बुद्धि रह गई 
है, जिसके बल पर वे बुद्धिमान्‌ और ज्ञानवान्‌ लिक्खाड़ 
कहे जाते हैं, कुछ बुद्धि उधार मिलेगी । मगर वे भी 
ga समय न जाने किस दिन के लिए अपनी बुद्धि समेट 
कर धरोहर रक्खे हुए हैं? जाति को उनकी योग्यता से 
क्या लाभ है, जब आड़े वक्त वह काम नहीं आती ? 
घर ही में एक से एक डॉक्टर, वैद्य, इकीम मौजूद हों 


ओर खड़े मुँह ताकें और घरेलू रोग की झाड-फुँक करने 
के लिए बाहरी ओफका-गुनी आएँ ? भला ये बेचारे 
हमारा रोग क्या समझ सकते हें? | 


Gat न कभी तुमने बीमार की हालत भी | 
अच्छे हो मसीहा तुम, अच्छी है मसीहाई ॥ 
लेखों की कमी नहीं है, मगर रंगरूटों से यह feat 
wae होना तो मुश्किल ही है | कला उनका साथ देने 
में अपनी दुम दबातो है। न साहित्य को सन्तोष मिल 
सकता है और न बीमार को तसल्ली ! वही मसल हे कि 
मारे gear ge आंख । और हमें विशेषाङ्क की प्रतिष्ठा 
झर सुधार के उद्देश्य के लिए दोनों पर aye रखना है | 
इसलिए जातीय लिक्खाडों से हमारा विशेष रूप से 
अनुरोध है कि वे ज़रा अपने घर की भी ख़बर लें। 
जातीय बातों पर ऐसे ही सज्जन उत्तम रीति से प्रकाश 
डाल सकते हैं। यह समय पक्षपात, हेष-भाव, लापर- 
वाही, स्वार्थं या पुरस्कार की समस्याओं में wa का 
नहीं है । साहित्य क्री शोभा बढ़ाने के लिए आपके हाथ 
बटाने को आपके सभी पड़ोसी तैयार हैं, तब आप 
अपने कत्तव्यो से क्‍यों मुंह gua हें? आपकी जाति 
समाज की कुरीतियों से, पाखण्ड के अत्याचारों से और 
बुराइयों की बरबादी से तबाह होकर विज्ञ-बाधाश्रों से 
अपना गला छुड़ाने के लिए- मूखंताओं के ws से छूट 
कर उन्नति की राइ पाने के लिए-आपकी शरण में 
झाई है । 
आए हैं तेरे दर पर हम बनके तमन्नाई | 
कुछ शमी तो कर इसकी अब आए बुते-रानाई ॥ 
हम इस अङ्क को जाति की सभी बातों से परिपूर्ण 
बनाना चाहते हैं। आज तक जातीय समस्या, इतिहास 
इत्यादि पर जितनी भी छान-बीन हो सकी है, सभी 
का. निचोड देने का भी विचार हे। इसलिए प्रत्येक 
विषय के विशेषज्ञ अपने-अपने विषय पर प्रकाश डालने 
को कृपा करे हिन्दी, अङ्रेज़ी और उदू की जातीय 
पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकायो के लेखकों, सम्पादकों और 
प्रकाशकों से भी प्रार्थना है कि डनकी सूची तैयार करने 
चौर उनकी उल्लेखनीय बातों को स्पष्ट करने के लिए 
वे उनकी एक-एक प्रति हमारे पास भेजने की कृपा करें । 
आशा है, हमारे जाति-हिलैषी, समाज-सुधारङु, साहित्य- 
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कुमारी कुसुमबाई शिवदेवराय विळ्चूरकर 
आपने हाल ही में पूना की पुष्प-प्रदर्शिनी में अपने हाथ से 
बना कर कागज के फूलों का एक गुच्छा भेजा था, भापके 
कागजी फूल दी इस प्रदर्शिनी के सब से मनोहर फूल थे । 
सेवी सभी हमारी विन्तियों पर ध्यान देगें और बुराइयों 


को दूर भगा कर जाति का उद्धार करने में अपने लेख, 
कविता, कार्टून इत्यादि से हमारी सहायता करेंगे । 


गङ्गाश्रम, | --जी० पी० श्रीवास्तव 
गोंडा ioe बी० Wo, एल-एल० बी० 
कृ हैः ae 


“उषः'-सस्पादक का वक्तव्य 


आगामी किसी महीने में प्रकाशित होने वाले 
चाँद! के 'कायस्थाडु” के सम्बन्ध में इसके “मारवाड़ी- 
ag का उल्लेख करते gu gua अपनो टिप्पणी में 
जो प्रश्‍न गत झङ्क में किया था, उसी के उत्तर में sito 
जी० पी० श्रीवास्तव ने हमारे पास एक लेख भेजा था; 


‘faa हमने sat का त्यो प्रकाशित किया है site जी० 


पी० श्रीवास्तव ‘ale’ के 'कायस्थाङ्क' का सम्पादन 
करेंगे, यह प्रसन्नता की बात है। ‘Su’ के बहुत से पाठक 
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श्रीमती बेदीवेङ्कट सुब्बाम्मा 
आप हाल ही में नेलोर डिस्ट्कट बोड की 
सदस्या निर्वाचित हुई & । 

आपके नाम से भली-भाँति परिचित होंगे । आप हिन्दी 
में हास्य-रस के सर्वोत्तम लेखकों में हें । हास्य-रसयुक्त 
आपकी अनेक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘ate’ 
पर आपडी विशेष कृपा रहती है। २. क 

अपने लेख के साथ आपने जो पत्र भेजा है, उसमें 
आपने लिखा है कि “में वाद-विवाद करना नहीं 
चाहता”-यद्यपि अपने oy पर कटाक्ष करने में आपने 
कसर भी नहीं छोड़ी है। अस्तु, इम भी इस सम्बन्ध में 
किसी वाद-विवाद के इच्छुक नहीं हैं । 'कायस्थाङ्क' की 
सम्पादन-नीति क्या होगी, यह श्री० Sito पी» श्रीवास्तव 
जी ने अपने लेख में स्पष्ट कर ही दिया हे । हमारी भी 
यही कामना है कि यह अङ्क जाति की सभी बातों से 
परिपूर्ण हो, इससे साहित्य को सन्तोष एवं बीमार को 
तसज्ली मिले । हमें इस बात का विशेष इष है कि श्री० 
Slo पी० श्रीवास्तव तथा जाति के अन्य बड़े-बड़े लेखकों 
की योग्यता, जिससे अपनी धनहीनता के कारण जातीय 
पत्र-पत्रिकाएँ अभी सक अधिकतर वन्चित ही रही हैं 
र जिसके अभाव में उन्हें समाज:सेवा की लगन रखने 
वाले treat से ही काम चलाना पड़ा है, किसी बहाने 
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जाति के काम में तो आएगी । आशा है, जाति के लेखक, 
कवि आदि इस अङ्क को जाति के लिए अधिक से अधिक 
उपयोगी बनाने में silo silo पी० श्रीवास्तव जी की यथेष्ट 
सहायता करेंगे | 

ॐ अ ` ई 


आयसमाज विधवा-आश्रम, काशी 


ञं यैसमाज काशो के आधीन एक विधवा-आश्रम 
| गत ६-वर्ष से स्थापित है । इसकी छुटी ates 
रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, जिसके पढ़ने से पता लगता है 
कि यह आश्रम बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है । 

काशी हिन्दुओं का परम पुनीत तीर्थस्थान है | इस 
तीर्थस्थान पर इस समय कई प्रकार की बुराइयाँ फैली 
हुई हैं, उनमें एक मुख्यतम और अत्यन्त भयङ्कर बुराई 
ऐसी स्त्रियों को एक बड़ी संख्या का होना है, जो विघवा 
होने, गर्भवती होने, घर के सम्बन्धियों से लड़ाई हो 
जाने वा गुंण्डों द्वारा भगाई जाने तथा अन्य इन्हीं रारणों 
से प्रेरित हो काशी आने के लिए बाधित की जाती हैं 
sie वहाँ पर फिर निराश्रय हो अपने जीवनको नष्ट 
करने के लिए बाध्य होती हैं । आज से ६ वर्ष पूर्व काशी 
में ऐसी कोई उल्लेखनीय संस्था नहीं थी, जो इन Garg 
हुईं और मगाई हुई; खियों को आश्रय वा सहायता 
देती । परन्तु गत:६ वर्षो में--अर्थात्‌ सन्‌ १६२३ goa 
सन्‌ १६२६ So तक--जब से यह आश्रम स्थापित हुआ 
है, काशी की श्रवस्थाभ्रों में कितना माकें का परिवत्तंन 
हुग्रा है, इसे-वे लोग अच्छी तरह समझ सेकते हैं जिन्हें 
काशी में स्त्रियों के उद्धार और रक्षा कर्ने के काम का कभी 
अवसर मिला है। यहाँ इस विषय में आश्रम के प्रशंस- 
नीय कार्या के कुछ उदाहरण देना अनुचित न होगा। | 

काशी के सुइज्ञा औरड्ाबाद में बचिया नाम की 
एक विवाहिता लड़की रहती थी, जिसका विवाह Hae 
के साथ gat था । बचिया की अवस्था लगभग १६ वर्ष 
की होगी । क़रीब चार-पाँच मास हुआ, सन्ध्या के समय, 
जबकि बचिया घर में अकेली थी और उसके पति और 
देवर बाहर गए थे, गनेसिया नाम की एक वेश्या, जोकि 
कुञ्ची सराय में ग्हती थी, उसके पास आई । बचिया 
गंनेसिया को पहले से जानती थी, क्योंकि बचिया के 
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नैहर के पास ही गनेसिया का भी नैहर था। बाल्यावस्था 
में जबकि गनेसिया वेश्या नहीं हुई थी, उसी समय से 
दोनों का परिचय था! गनेसिया ने उससे कहा ङि तुम्हारी 
माँ मेरे घर पर आईं है और उसने तुम्हें सेंट करने के लिए 
बुलाया है । माता से भेंट करने की लालसा से बचिया 
उसके जाल में फेस गईं, और उसी समय गनेसिया के 
साथ उसके घर Gait आई | यहाँ आने पर उसने अपनी 
माँ को नहीं पाया और गनेसिया ने उसे अपने मकान के 
अन्दर ताले में बन्द कर दिया । बेचारी बचिया दो-तीन 
दिन तक इसी प्रकार बन्द रही । तीसरे दिन गनेसिया ने 
रात की गाड़ी से उसे कानपुर ले जाकर सङीना वेश्या के 


- घर पर रक्खा और उसे वेश्या-वृत्ति करने के लिए डरा- 


धमका कर मजबूर करने लगी । लेकिन बचिया इस 
पापमय afa को स्वीकार करने से इन्कार करती रही । 
गानेसिया ने बचिया को इस प्रकार से इन्कार करने के 
कारण मारा-पीटा । सकीना ने झन्झट बढ़ते देख कर 
दोनों को aga मकान से निकाल दिया । गनेसिया वहाँ 
से निराशं होकर, बचिया को इलाहाबाद में रामप्यारी 
वेश्या के घर पर ले आई | यहाँ भी हर प्रकार की चेष्टा 
द्वारा उससे वेश्या-वृत्ति कराने की कोशिश करती रही । 
लेकिन बचिया अन्त तक इन्कार ही करती रही । यहाँ 
भी मार-पीट के कारण गुलगपाड़ा मचा तो रामप्यारी ने 
भी दोनों को अपने घर से निकाल दिया । अतएव गने- 
सिया. अपने saa में असफल होने पर लाचार होकर 
उसे काशी वापस ले आई और बचिया को तुलसिया 
वेश्या के सुपुदे कर fear) निस्महाय बचिया का पतन 
हुआ और वह मंजबूरन वेश्या बृत्ति में प्रवृति हई । 
उसका वेश्या-जीवन अधिक काल तक नहीं रहा- थोडे 
दिनों पश्चात्‌ ही बचिया की माता ने बचिया को गने- 
विया के मकान में रात के समय देख लिया और अपनी 
खोई हुईं पुत्री को इस नारकीय जीवन से निकाल कर 
अपने साथ ले आई | 

जब उसको माता उसे ले जा शही थी तो रस्ते 
में विधवा-आशध्रम आर्यसमाज काशी के मन्त्री श्री० 
चुन्नीलाल जी से उसकी भेंट हुईं। उसकी माता के 
प्राथना करने पर श्री० चुन्नोलाल जी ने बचिया को 
आश्रम में प्रविष्ट कर लिया और उसका बयान लेकरं 
पुलिस-सुपरिन्टेरडेरट साहब के पास अपने पन्न-स हित 
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उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया। पुलिस ने जाँच 
करके गनेसिया का चालान कर दिया । ता०.१६ नवर्वर 


सन्‌ १६२६ go को श्रीमान्‌ हरिश्चन्द्र जी साहब, सेशन 


जज, बनारस, ने गनेलिया को चार वर्ष सपरिश्रम कारा- 


वास का दरड दिया। श्रीमान्‌ हरिश्चन्द्र जी साहब ने 


अपने फ़ेसले मॅ श्री» चुन्नीलाल 
जी के सावंजनिक सेवा-भाव की 
प्रशंसा भी की है और यह भी 
लिखा है कि गनेसिया ने इस 
असहाय अबला के जीवन पर पानी 
फेर दिया | अतएव इसे इतना 
कडोर दण्ड देना ही उचित हे | 


एक दूसरी घटना इससे भी 
बढ़ कर दर्दनाक है । कुमारी 
सरलादेवी वल्द बयालदास 
मौज्ञा फूलवाडी, ज़िला रङ्गपुर 
( बङ्गाल ) की रहने वाली थी।. : 
यह अभी कुवारी ही थी कि इसी 
बीच में इसके माता-पिता की 
wig el गई | उस समय इसकी 
अवस्था केवल १२ वर्ष की थी। 
मातृ-पितृ विहीन बालिका अपने ` 
[चा के साथ रहने लगी । थोड़े . 
दिनों के बाद निर्दयी चाचाने . 
Za अपने कुलगुरू के साथ काशी 
में छोड़ने के लिए भेज दिया। 
यहाँ रार दो तान दिन के बाद 
इस असहाय बालिका को पत्थर- 
दय गुरु एक गळी में अकेली 
छोड़ कर चला गया । किसी दुष्ट 
at ने इसे अकेदो ase कचौड़ी 
गली को प्रमोदा सुन्दरी रण्डी 
के घर पर पहुँचा दिया । वह इस 
बालिका को वेश्या-वृत्ति करने के 
लिए मजबूर करने लगी । सरला ने इनकार किया, इस पर 
प्रमोदा ने उसे मारा, जिसके कारण सरला के दाहिने हाथ 
की अंगुली टूट गई । मार के डर से वह प्रमोदा सुन्दरी 
के इच्छानुघार वेश्या-जीवन व्यतीत करले बगी । घमो दा 


OI PPE, SOE POMP, RPG SOR SI, SPSS REPS SY ननकी. 


gall पैसे के लालच से इस छोटी सी बालिका के साथ 
प्रतिदिन दस-दस्त, पन्द्रह-पन्द्रह मनुष्यों से व्यभिचार कराने 
लगी । बेचारी सरला इस असानुषिक अत्याचार को अ घक 
दिनों तक नहीं बरदाश्त कर सकी । वह एक दिन चुपके से 
आग निकली । पुलिस में उसका बयान कराया गया । 


श्रीमती बंचियादेवी 
पुलिस ने जाँच करके प्रमो दा सुन्दरी पर THT ३७३ का सुक्र" 
_ दमा चलाया । दौरा अदालत में अधिकांश जुररों ने प्रमोदा 
सुन्दरी को निरपराध बताया, परन्तु दौरा जज ने उनकी 
राय स सान कर इस सुक्रदमे को हाईकोट में भेज द्या । 
9 © 
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सुन्दरी को अपराधी पाझर & वर्ष सख्त क्रैद की सज़ा दी। 

यह बांलिङा वेश्या के यहाँ से छुटकारा पाने के 
पश्चात्‌ ही से विधवा aaa ( आयेसमाज ), काशी में 
है । यह स्व राव की निहायत ही सीधी और सरल है । 


कुमारी सरला देवी 


इस समय दर्जा दो में हिन्दी पढ़ती है। आपफ्रो जान 
कर sized होगा कि इसको अभी केवल तीन मास 
से मासिक-घर्म होने लगा है। इसके १३ वर्ष पूर्व ही 
इस सरला बालिका पर इतना अमानुषिक अत्याचार हो 


तरट Sa [ वषे ८, खणड १, संख्या ६ 
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हाईको टै के जस्टिस व्वायज़ञ और जस्टिस बेनेट ने प्रमोदा. 


चुका है । काशी-जैसे पुण्य धाम में इस प्रकार की अनेक 
घटनाएँ आए-दिन हुआ करती हैं । यदि उपरोक्त दोनों 


बालिकाओं को ठीक समय पर आश्रम की सहायता न 


मिल गई होती तो उनकी कैसी दुदंशा हुई होतो, यह 
अनुमान करके TIT काँप उठता है । 


आश्रम की जो रिपोर्ट इस समय 
इमारे सम्मुख है, उसके देखने से 
पता लगता है कि इस वर्ष आश्रम में 
कुछ १६१ feat आईं; जिनमें ४० 
गत वर्ष की थीं; २९ अपने सम्ब- 
न्थियो द्वारा लाई गईं; १३ स्वथं 
आई; २० उद्धार की गई और शेष 
qa के feat से-जेसे बलिया, 
जौनपुर, मुरालसराय, आज्ञभगढ, 
करिया, गाज़ीपुर इत्यादि से आईं | 
इनमें से ७४ का विवाह हुआ ; २२ 
को उनके रुस्बन्धी ले गए; १३ 
अपने-अपने घर भेज दी गईं ; कुछ 
आस पास के सम्बद्ध आश्रमों में सेज 
दी गई ; ६ भाग गई और शेष १२ 
अभी तक आश्रम में हैं। जितनी 
स्त्रियाँ आईं, उनमें जाति के अनुसार 
सब से अधिक अर्थात्‌ ३१ ब्राह्मणी 
थीं, २० ज्ञत्रिय, ७ कायस्थ, ६ भूमि- 
हार ब्राह्मण तथा शेष अन्य जातियों 
को थीं । विधवा-विवाह का सब से 
अधिक विरोध बाह्यणों द्वारा किया 
जाता है | हमारा अपना अनुभव भी 
यही है और ऊपर दी गई इस श्राश्रम 
की संख्याओं से wt यही विदित 
होता है कि सब से अधिक ब्राह्मणों 


के घरों से ही feat भागती व भगाई _ 


जाती हैं । 


यह प्रसन्नता की बात हे कि इस आश्रम में गर्भवती 
स्त्रियों की विशेष रक्षा की जाती है और प्रसव का भी 
प्रबन्ध किया जाता है। आश्रम में बच्चों की मृत्यु के 
सम्बन्ध में अन्त्री जी की मिम्न-लिखित सम्मति ध्यान देने 


न 


अप्रेल, १९३० ] 
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योग्य हे-“गर्भवती स्त्रियाँ जो आश्रम में आती हैं, 
उनमें अधिकांश दवा आदि का सेवन करके गभे गिराने की 
चेष्टा कर चुकी रहती हैं । असफल होने पर ही आश्रम में 
आती Fi उनकी उस जहरीली दवा का बच्चे पर काफ़ी 
असर पड़ता है। इसी से बच्चे कमज़ोर और रोगी होते 
हैं, जो अल्पायु में ही मर जाते हैं। कुछ माताएँ अपने 
बचे का लालन-पालन अच्छी तरह से नहीं करतीं, 
चह......भार-स्वरूप समझती हैं। उनकी इस लापरवाही 
से भी बच्चे अधिक मरते हैं।'” 
आश्रम में विवाह और अर्थदान 

आश्रमों पर प्रायः ae ्राचेप किया जाता है कि वे 
दान के नाम पर विवाह की फ्रीस बहुत लेते हैं और 
दूसरा यह कि आश्चमों द्वारा पञ्जाब और सिन्ध में लड- 
feat बहुत भेजी जाती हैं। हमें qo पी० और बिहार 
के कई आश्रम देखने का अवसर मिला है । विधवा- 
विवाइ-सहायक सभा, लाहौर से सम्बन्ध होने के कारण 
इस क्षेत्र में कुछ काम करने का भी अवसर मिला है। 
उसीके आधार पर हम यह समझते हैं कि यू० पी० 
और बिहार के अधिजञांश आश्रमों की कार्य-पद्ध ति वस्तुतः 
निन्दनीय है; पर काशी का यह आश्रम इस श्रेणी में 
नहीं है । रिपोर्ट के अन्त में आश्रम द्वारा जो विवाह हुए 
हैं, उनमें वर-वधू दोनों के नाम और पते की नामावलि 
दी गईं है और साथ ही विवाह में जो धन प्राप्त हुआ है 
वह भी लिख दिया गया है। इससे पता लगता है कि 
आश्रम द्वारा, इस वर्ष कुल ve विवाह हुए, जिनमें से 
पञ्जाब और सिन्ध के केवल ३० पुरुषों से विवाह हुर। 
इस प्रकार दूसरा आक्षेप इस आश्रम पर नहीं लग सकता। 
पहला आक्षेप दान का है | तालिका देखने से पता लगता 
है कि सिर्फ़ ३८ रक्कमे ऐसी हैं जिनमें १००) से ऊरर दान 
लिया गया है और 8 ऐसे विवाह भी हुए हैं जिनमें एक 


_ पैसा भी नहीं लिया गया है। इन विवाहों पर आश्रम 


से कुछ Wa भी किया गया होगा | इस प्रकार दान का 
आक्षेप भी इस आश्रम पर लागू नहीं हो सकता | 

इसके साथ आलोचकों को यह भी सोचना चाहिए 
कि यदि दान एकदम न किया जावे तो आश्रम का खच 
कैसे चले ? बनारस-आश्चम का प्रति मास Yoo) या 
६००) का WTSI जो लोग यह समभते हैं कि काशी 
का यह आश्रम विवाह में प्राप्त केवल दान से ही चलता 


है, वे भ्रम में है। हाँ, इस दान से खर्च का एक पर्या 
अंश अवश्य पूरा होता है! शेष का प्रबन्ध तो कार्य 
कर्ताओं को स्वयं ही इधर-उधर से माँग कर करना पड़ता 
है। यदि कोई दानी सजन इस खर्चे का भार उठा लें 


` श्रीमती एस० एस० लक्ष्मीबाई राजवाडे, एल? 
एम० एस० ( बम्बई ), एम० आर० सी० एस० 
(इङ्गलैणड), tao एम० (रोटणडा, डब्लिन) 
यादु ग्वालियर रियासत के राब राजा जनरल राज गाडे, Alo बी० 
३० की विदुषी धमेपली हैं । गवनमेरट ने आपको इण्डियन 
हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड की शन की सदस्या नियुक्त किया है । 


तो आश्रम के कार्यकर्ता आथिक चिन्ताओं से मुक्त 
हो, आश्रम को अधिक उन्नत और उपयोगी बनाने की 
ओर ध्यान दे सकते हैं । 
प्रबन्ध, सञ्चालन, इत्यादि | 

आश्रम का सञ्चालन आर्यसमाज के अन्तर्गत एक 
उपसमिति के अधीन है, fred ३ सभासद हैं और मन्त्री 
श्रीयुत sto चुन्नीलाल जी हैं। रिपोर्ट देखने से पता 
लगता है कि इस उपसमिति की वषं में कुल ६ बैठकें हुई | 


= वर्षे ८, खण्ड १, संख्या ६ 
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gan का आभ्यन्तरिक प्रबन्ध बडा अच्छा है। 
इमे आश्रम को कई बार देखने का अवसर मिला है 
site आश्रम-सस्बन्धी सब हिसाब-किताब भो निरीक्षण 
करने का अवसर मिला है। इम यह निस्सङ्कोच कह 
सकते हैं कि काशी का यह आश्रम यू० पीं० और बिहार 


कुमारी तारामती पटेल, बो० ए०, एल-एल० बी० 
आप सब से पहिली गुजराती कन्या है, जिसने वकालत की 
परीक्षा पास की है । इस समय आप बम्बई के वकीलों. 
( Solicitors ) at एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था 
की देख रेख में वकालत करते हुए पडवोकेट- 
परीक्षा की तैयारी कर रही इं। 
के अधिकांश आश्रमो के सामने एक अनुकरणीय 
झादर्श उपस्थित कर रहा है। अगर अन्य आश्रमों के 
सञ्चालक इस आश्रम को आकर देखें, इसके कार्यं और 
प्रवन्ध-पदति का अनुशीलन करें और इली पद्धति पर 
झपने आश्रमो का सञ्चालन करें तो शराश्रमों पर प्रायः 
जो आात्तेप लगाए जाते हैं और उनमें जो कई गईंणीय 
afat पाई जाती हैं, वे तत्काल दूर डो सकती हैं । इस 


आश्रम के सञ्चालक काशी-विधवा-आश्रम को केवल 
विवाहों का अडडा न बना कर शरणागत स्त्रियों को 
घामिक, नैतिक और मानसिक शिक्षा देने के साथ-साथ 
हैं दस्तकारी सिखाने का भी प्रबन्ध कर रहे हैं, यह बड़ी 
प्रसन्नता की बात है। आश्रम को देवियों के भोजन-छाजन 
और रइन-सहन की व्यवस्था बड़ी शुद्ध और सात्विक 
है--यह हम अपने अनुभव से कह सकते हैं । आश्रम के 
किसी पुरुष को, यहाँ तक कि मन्त्री को भी बिना उप- 
समिति के अन्य दो सभासदों को साथ किए आश्रम के 
भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। हम काशी में कुछ दिन 
इ कर यह देख चुके हैं कि इस नियम का बडी कडाई 
से पालन होता है । अन्य आश्रमों को भी इसी प्रकार के 
नियम बनाने चाहिए | 
Sar कि तालिका से स्पष्ट होता है- यह आश्रम न 
केवल बनारस, बल्कि यू० पी० के पूर्व के frat ऑर 
बिहार प्रान्त में भी अपनी उपयोगिता के कारण आदर- 
णीय हो रहा है--यह सन्तोष की बात हे । पर आश्रम 
का मकान एक तो अपना नहीं है और दूसरे इतना छोटा 
है कि उसमें ४०-९० से अधिक खियाँ एक साथ नहीं 
रह सकतीं । स्थान की इस तड़ी के कारण कई बार रक्षा 
की गई faal को आश्रय देने से इन्कार कर दिया जाता 
है । हम चाहते हैं कि काशी के कोई दानवीर सजन. 
आश्रम के सञ्चालकों को इस चिन्ता से सुक्त कर ZI 
इस रिपोर्ट में विधवा-आश्रमों के सञ्चालन में जो 
क्रियात्मक दिक्कत आती हैं और अनुभव होते हैं- उनका 
विवरण आश्रम के सुयोग्य और उत्साही मन्त्री श्री० 
qa जी ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में किया है, जो 
अत्यन्त विचारणीय. है | आश्रम द्वारा कुछ रक्षिता feat 
की आत्म-्कहानी और उनके चित्र भी रिपोर्ट में दिए गए 
हैं, जो प्रत्येक हिन्दू के लिए पढ़ने और awa योग्य हैं । 
आश्रम के मन्त्री sie चुन्नीलाल जी जिस उत्साह, 
लगन, साहस और त्याग के साथ इस संस्था का सब्चा- 
लन कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें हादिक बचाई देते 
हुए कामना करते हैं कि यह आश्रम दिन-प्रतिदिन 
उ उन्नत हो और हिन्दू-जाति के लिए उपयोगी 
होवे । 
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हिन्दू-समाज की उन्नति ओर सुधार 


प्रसिद्ध agen राजनीतिज्ञ मिस्टर एडमण्ड बक 

सु |) का यह कथन कि “जो राष्ट्र परिवत्तेन-सस्बन्धी 
नियम से परिचित है, वह अपनो उन्नति के उपायों को 
भी जानता है”, जितना राष्ट्रों के लिए लागू है, उतना 
ही समाज के लिए भी, क्योंकि समाज और राष्ट्र में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है; राष्ट्र समाज का राजनीतिक स्वरूप- 
मात्र है । इतिडास साचो है कि संसार की बहुत सी 
शक्तिशाली जातियाँ, जिन्हें अपने बल और । 
पर गये था, अपना अस्तित्व मिटा कर भविष्य के गर्भ में 
विलीन हो गई और इस समय उनका नामो-निशान 
भी नहीं है। यदि गम्भीरतापृवेक विचार किया जाय तो 
gast कारण यही दिखाई देगा कि वे परिवत्तन सम्ब- 
wt नियम से बिलकुल अनभिज्ञ थीं। दूसरे शब्दों में 
कड़ा जा सक्ता है कि वे परिवत्तंन-प्रिय न थीं। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि कट्टरता आदर और प्रतिष्ठा की 


वस्तु है, परन्तु जो कट्टरता परिवक्तन-भ्रिय नहीं है, उसका - 


विनाश. अवश्यम्भावी हे। इसका कारण है समय की 
परिवत्त॑न-शी लता | यह प्राकृतिक नियम है कि समय का 
प्रत्येक क्षण अपने साथ कोई न कोई परिवत्तन लाता ही 
है । अतः परिवर्चेन के. बिना उन्नति असम्भव है। यदि 
समय परिवर्तनशील न होता तो दस-बीस वर्ष की कौन 
कहे, इज़ारों शताड्दियों का लम्बा समय भो मानव-समाज 
के विधान में कोई उन्नति नहीं कर सकता था और ऐसी 
अवस्था में सम्भव था कि इतिहासकारों को पत्थर और 
घातु-काल के वर्णन की आवश्यकता ही प्रतीत न होती | 
इवोल्यूशन ( Evolution ) अर्थात्‌ क्रम-विकास के सिद्धान्त 
का अस्तित्व भी परिवर्तन पर ही चवलस्त्रित है । अस्तु, 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि परिवर्तन और मानव- 
समाज के जीवन में गहरी घनिष्ठता है, अर्थात्‌ संसार का 
परिवतिंत होना अवश्यम्भावी है । परिवर्तन एक भीषण 


बाढ़ के समान है, जो पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानों को भी 


उखाड़ कर Ga देती है। कट्टरता अथवा अन्ध-विश्‍वास 
की उपमा हम पत्थर की चट्टानों से दे सकते हैं । इसीलिए 
हम कहते हैं कि मानव-समाज का जो भाग अन्घ-विश्‍वास 


के रोडे-कडूड़ बन कर इस भयङ्कर बाढ़ को रोकने की 
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चेष्टा करेगा, वह टुकड़े-टुकड़े होकर स्वयं विनष्ट हो 
MAM । वह बाढ़ के प्रवाह को रोक नहीं सकता, परन्तु 
प्रवाह को रोकने की चेष्टा में अपने अस्तित्व तक को नष्ट 
कर डालता है । . 
हिन्दू-जाति संसार की प्राचीनतम जाति है, परन्तु 


कुमारी sito आई? बहादुर जी, एस० To 
आप बम्बई के सुप्रसिद्ध प्लेग्नेण्डा हाइस्कूल की प्रिन्सिपल 
है' और कई gavel पुस्तकों की लेखिका भी हँ । प्रोफेसर 
के० टी० साइ के साथ मिल कर आपने म्थुनिसिपल- 
शासन-तन्त्र पर एक बहुत हो. उत्तम. ग्रन्थ लिखा इ । | 
फिर भी वर्तमान समय में, जो पत्थर और घातुन्काल से 
बिलकुल भिन्न है, उसका अस्तित्व पूर्ववत्‌ बना हुआ 
है । इसका कारण हिन्दू-जाति की sear नहीं, वरन्‌ 
परिवर्तन-प्रियता है । तात्पयं यह है कि हिन्दू-सभ्यता 
झौर संस्कृति के प्राचीनतम होते हुए भो उनके कारण 
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सामयिक परिवर्तनों में ज़रा सी भी रुकावट नहीं हुई । 
ओर यही कारण हैकि वे विनए् होने के बदले आज 
भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं । 

हिन्दू-जाति का दृष्टिकोण विशेषतया घामिक रहा 
है। उसने सामाजिक समस्याग्रों को भी घामिंक इष्टि 
से देखा है और अब वह उसकी आदी हो गई है। अतः 


डॉक्टर ( कुमारी ) दमयन्ती देवी, alo wo 
आप स्यालकोट ( पञ्जाब ) के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण- 

परिवार की कन्या हैं। आप गत वर्ष बी० ए० की परीक्षा 

में उत्तीर्ण हुई हें और इस वर्ष विशेष अध्ययन | 

के लिए विदेश जाने वाली हैं । 

सामूहिक रूप से हिन्दू-जाति का जीवन धार्मिक ही 
दिखाई देता है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से 
मालूम होगा कि समाज और ad दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ 
हैं। दोनों का अस्तित्व भी एक-दूसरे से एथक हे । जीवन 
दोनों के उचित सम्मिश्रण से ही बन सकता है । हिन्दू- 
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जाति ने तो जीवन के सामाजिक पहलू को बिलकुल ही 
उपेत्तणीय wear है और यही कारण है उसके भीतर 
प्रविष्ट होने वाली उन निर्बलताओं का, जो आज इमे 
दिखाई दे रही हैं। 

एक समय था, जब समस्त संसार एकता, विचार- 
विनिमय, सङ्गठन और प्रतिद्वन्दिता आदि से बिलकुल 
अनभिज्ञ एवं उदासीन था। उस समय एकान्त-प्रियता 
और एयकता को महत्वपूर्ण समझा जा सकता था; परन्तु 
अब ये बातें दोषों में सम्मिलित हैं। हिन्दू-जाति को 
अन्य जातियों के साथ आधुनिक प्रतिद्दन्दिता में अपने 
अस्तित्व की रक्षा करनी ही है। वे जातियाँ निरी धार्मिक. 
नहीं हैं, वे सामाजिक भी हैं। अतः क्या हिन्दू-जाति 
अपने वर्तमान अपूर्ण और अकिञ्चन जीवन की अवस्था में 
इस संसार-व्यापी प्रतिद्वन्दिता में सफल हो सकती है ? 
हम यह मानते हैं कि हिन्दू-जाति की सभ्यता प्राचीन ही 
नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन है ; परन्तु साथ ही 
साथ यह भी सत्य है कि आधुनिक जातियों ने जीवन के 
घामिक और सामाजिक पहलू के आवश्यकीय व्यवहार 


` को खूब अच्छी तरह से समझ लिया हे और उनका 


जीवन अधिक सुखी और आनन्दपूण दिखाई देता है । 
उनमें अन्ध-विश्वास नहीं है, वरन्‌ वे परिवत्तन और उन्नति 
के साँचे में ढली हुई हें । वया हिन्दू-जाति अपने अन्ध- 
विश्वास और धमै-प्रियता के भरोसे आधुनिक प्रति- 
हृन्दिता में सफल होने की आशा कर सकती है ? नहीं, 
कदापि नहीं । हिन्दू-जाति को उस परिवत्तन-शीलता की 
शक्ति पर विश्वास करना होगा, जिसने अब तक उसके 
अस्तित्व को स्थायी रक्खा है ? हिन्दू-समाज को अपनी 
कट्टरता को .सामयिक परिवत्तेन की कसौटी पर कसना 
होगा ; हिन्दू-समाज को अपने जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
में परिवत्तन करना पड़ेगा; हिन्दू-समाज को अपने जीवन 
में घर्मे के साथ-साथ सांसारिक व्यवहारों को भी उचित 
ध्यान देना पड़ेगा; तभी उसकी कट्टरता प्रतिष्ठा और 
आदर की वस्तु हो सकती है ; अन्यथा विनाश का कारण 
तो है ही । अस्तु-- 

यदि यह सत्य है कि हिन्दू-सभ्यता और संस्कृति 
को संसार को कोई सन्देश देना हे और यदि यह सत्य हे 


( शेष मेटेर €८८ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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[ श्री रामगोपाल जी मोहता ] 


गीता की महत्ता 


श्री मद्भ ववर्द्गीता की उपयोगिता एवं महत्ता के 
विषय में भिन्न-भिन्न विद्वानों हारा अब तक 
जितना प्रकाश डाला गया है, उतना शायद ही किसी अन्य 
न्थ के विषय में डाला गया हो । पुराने जमाने से ले हर 
अब तक इस पर जितने भाष्य और टीकाएँ हुईं हैं, उन सब 
में इसके अथं के सम्बन्ध में बहुत ही मतभेद और खीं चा- 
तानी पाई जाती है । कोई इसमें ह्वैतवाद सिद्ध करता है, 
तो कोई अद्वेतवाद ; कोई इसमें भक्तियोग को प्रधान 
मानता है, तो कोई ज्ञान-योग को; कोई इसमें कर्म- 
योग को fas करता है, तो कोई कमे-संन्यास को । किसी- 
किसी ने तो पाताञ्जल-योग को ही गीता का प्रतिपाद्य 
विषय माना है । इतना मतभेद होते हुए भी इस बाउ 
में प्रायः सभी सहमत हैं कि इसमें निष्काम-रूमे अथवा 
कर्म-फल-त्याग पर बहुत ज़ोर दिया गया हे-भले ही 
कोई उसको गौण माने या मुख्य ! निष्काम-कर्म अथवा 
कमे-फल-स्याग का अर्थं है व्यक्तिगत स्वार्थ का व्याग! 
आर इस व्यक्तिगत स्वार्थ-त्याग को केवल गीता ही ने 
नहीं ; किन्तु संसार के प्रायः सभी घर्मो एवं सम्प्रदायो 


ने बहुत ही महत्व दिया है। दूसरों की सेवा करना-- 
परोपकार करना, सभी ने परम-धर्म माना हे । व्याग की 
महिमा सभी ने एक स्वर से गाई है और गीता तो व्यक्ति- 
गत स्वाथो' के त्याग से ही सन्तोष नहीं करती ; किन्तु 
वह इन स्वार्थो के मूल कारण का भी, जो व्यक्तित्व का 
अहङ्कर है, त्याग कराती है! गीता केवल रोग की निवृत्ति 
करना ही पर्याप्त नहीं समझती ; किन्तु रोग की जड़े ही 
को कांती है । परन्तु हम लोगों को यह 'ध्याग” शब्द बड़ी 
ही भयङ्कर प्रतीत होता है। त्याग के नास से ही हम 
लोग तिलमिला उठते हैं! युग-थुगान्तर से कितने ही 
महान्‌ पुरुषं त्याग का उपदेश देते wa आ रहे हैं; 
किन्तु व्याग करना अब तक हमसे बन ही नहीं पड़ा ; 
क्योंकि यह प्राकृतिक है ! त्याग हमारी कुदरत 
(Nature) के विरुद्ध है । त्याग अप्राकृतिक क्यों 
है ? इल रहस्य का खुलासा करने के लिए बहुत समय को 
आवश्यकता है; परन्तु यह बात प्रत्यक्ष हे कि त्याग 
करना इम सबको नागवार गुत्तरता है। हम लोग 
अपना कोई प्रिय पदाथं तब तक व्यागने को रज्ञामन्द 
नहीं होते, जब तक कि हमको उससे और अधिक प्रिय 
पदार्थं मिलने का निश्चय न हो जाय । इसके. अतिरिक्त 
अधिक प्रिय पदार्थ मिलने की सम्भावना होते हुए भी 


९८४ 


2, ®, 2, 2, 2, ° 
(NI SIDE UP FORSCH TT TC YT ST Te S 


मौजूदा प्रिय पदार्थ के त्यागने में चित्त पर कुछ न कुछ व्यथा : 
अवश्य ही होती है । रोगो मनुष्य को स्वास्थ्य-लाभ के 


लिए. प्रिय भोजन और उसको प्रिय लगने वाले व्यवहार 
छोड़ने को कहा जाय, तो उसको बुरा लगता है। प्लेग 
के दिनों में प्लेग-अस्त गन्दे मकानों को छोड़ कर स्वास्थ्यकर 
स्थानों में जाने को कहा गया, तब बड़ा विप्लव मचा । 
अकाल के समय दुशिक्ष-पीड़ितों को अपना देश छोड़ करं 
घन-घान्यपूर्ण प्रान्त में जाते समय मानसिक se होता 
है। ऐसे अगणित उदाहरण सबको विदित हैं। कहने 
का प्रयोजन यह है कि त्याग करना अस्वाभाविक है । इस- 
लिए चाहे कोई कितना ही उपदेश दे ; वास्तविक त्याग 
होना असम्भव नहीं, तो दुस्तर अवश्य है। गीता एक 
व्यावहारिक शाख है-वह कोई सिद्धान्त (Theory ) 
या कोरी कल्पना नहीं है, जेसा कि अनेक लोग मानते 
हैं । गीता इस अस्वाभाविक त्याग का उपदेश नहीं देती। 
वह क्सी से कुछ भी छोड़ने को नहीं seals यद्यपि 
वह व्यक्तित्व के अहङ्कार ओर व्यक्तिगत स्वार्थ को स्यागने 
का आग्रह करती है ; परन्तु उसका यह मतलब नहीं 
कि इस शरीर को तथा शरीर के सम्बन्धियों, घन-सम्पत्ति 
आदि प्रिय पदार्थौ को छोड़ दो । जहाँ और शाखं सब 
कुड छोड़ देने मैं--थहाँ तक कि देह को भी छोड़ देने 
ही में-सुंख-शान्ति अथवा युक्ति मिलने की आशा दिलाते 
हैं, वहाँ गीता कुछ भी छोड़ने को नहीं कहती ; किन्तु 
इस तरह सबको छोड़ देने के त्याग को गीता राजसी 
साससी कहती है । गीता का त्याग दूसरे घमे-ग्रन्थों से 


बिलकुल विलक्षण है। उसका त्याग कुछ निराला ही . 


है । गोता के व्यक्तिगत स्वाथ त्याग का अर्थ है--अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थो को सबके स्वार्थी के अन्तर्गत जानना, 
अर्थात्‌ सब के स्वार्थो में मिला देना । और व्यक्तित्व के 
्रहङ्कार-स्याप का अथ है-- अपने व्यक्तिगत अहङ्कार की 
समष्टिगत अहङ्कार के साथ एकता करना, अर्थात्‌ अपने 
आपको सबके साथ जोड़ देना-ख़दी को ख़ुदा में होम 
देना । ७. 
अब प्रश्न उठता है कि हम अपने आपको aad 
साथ क्यों जोड़ें ? दूषपरों के सुख दुःख के arden हम 
क्यों aa? अपने स्वार्थो का हम दूसरों के aig 
wat करें ? किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना काम करने की 
प्रवृत्ति ही कैसे हो ? निष्प्रयोजन चेशएँ तो पागल. किया 
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करते हैं--हम बुद्धिमान्‌ होकर बिना मतलब दूसरों की 
बेगार क्यों करें? | 


बीखवीं सदी में इतना कह देने मात्र सेतो काम 
नहीं चल सकता कि हमारे वचनों पर श्रद्धा रख कर 
ऐसा करो अथवा अमुक धर्म-प्रन्थ , अमुक महान्‌ पुरुष, 
असुक ऋषि, महष, अवतार, पेग़स्त्र आदि ऐसा कहते 
हैं, इसलिए ऐसा करो, अथवा इसका फल gaat 
आगे चल कर अब्मान्तर में मिलेगा, इसलिए करो; 
क्योंकि ज्ञमाना विचार-स्वातन्श्र्य का है | मनुष्य प्रत्येक 
बात को बुद्धि की कसौटी पर कसता है। वह प्रत्यक्ष 
फल चाहता है । ane धर्म पर लोगों की रुचि होती 
है--उधार पर नहीं । 

गीता इन “क्यों” और “कैसे” का सन्तोष-जनक 
उत्तर बड़ी खुबी के साथ देती है। गीता यह नहीं 
कहती कि मेरे वचनों पर अन्ध-श्रद्धा रख कर ऐसा 
मानो । वह किसी के विचार-स्वातन्त्र्य पर आघात नहीँ 
करती भौर न किसी की बुद्धि को अपने यहाँ गिरवी 
रखती है । गीता तो यह कहती हे कि मैंने गहन से गहन 
गर Gen से सूचम ज्ञान का खार निचोड कर तुम्हारे 
सामने रख दिया, अब इसको अपनी बुद्धि की कसोटी 
पर खूब अच्छी तरह कसो और फिर जो च्छा. खगे 
वही करो | 


इति ते ज्ञानेमांख्यातं शुह्याद्गुंह्यंतंर मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 

—गी० अ० १८-६२ 
गीता इन “क्यों” शर “BA” का इस तरह समा- 
धान करती है कि जिनको तुम भ्रम से अपने से भिन्न - 
दूसरे समझते हो, वास्तव मे चे तुमसे भिन्न नहीं हैं। 
संसार में जितने चराचर भूतःप्राणी हैं-जिनमें तुम 
भी शामिल हो- वे सब एक ही परमात्मा के «ने 5 रूप 
हैं। उस एक परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है । यह 
नाम और रूपों की जो अनेकता प्रतीत होतो है, वह 
प्रतिक्षण परिवत्ततशील और मिथ्या है। इनके मूलं 
जो एकता है, वही सञ्चो है। केवल आत्मा की 
एकता ही नहीं, किन्तु आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यास्मिक--तीनों प्रकार की एकता गीता का 
सिद्धान्त है । जिन भौतिक पदार्थी' का ae स्थूल 
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ब्रह्माण्ड है, उन्हीं भौतिक पदार्थो का प्रत्येक स्थूल- 
पिण्ड (शरीर) है । जो सूचम दैवी शक्तियाँ ब्रह्माण्ड 
का सञ्चालन करती हैं, वे ही प्रत्येक पिण्ड का सञ्चा- 
लन करती हैं और जो आत्मा बह्मारड का मूल 
आधार है, वही आएमा प्रत्येछ पिण्ड (शरीर) का मूल 
आधार है | इसलिए सर्वत्र एकता ही सच्ची है। हमको 
जो भिन्नता प्रतीत होती है, वह भौतिक पदार्थो के नाम 
ओर रूपों में होती है । परन्तु ये नाम प्रति क्षण बदलते 
रहते हैं, इसलिए ये कूठे हैं ओर इन पर निर्भर रहने 


. चाली भिन्नता भी झूठी है जो आदमी प्रति क्षण अपनी 


ज्ञबान को बदलता रहता है, वह झूठा ही कहा जाता 
है, और उसकी बात पर विश्वास करके कोई काम कर 
किया जाय, तो उसमें धोखा होता है। ठीक यही हाल 
आधिभौतिक नाम और रूपों की भिन्नता का है। हम 
लोगों ने अपने अज्ञान से इन भिन्नताश्रों को ही सत्य 
मान कर अपने लिए अनन्त प्रकार के दुःख उत्पन्न कर 
लिए हैं, और दूसरों को अपने से भिन्न मान कर झगड़े 
पैदा कर लिए हैं। उनको और उनके मूल कारण अज्ञान 
को त्यागने ही का गीता उपदेश देती है । गीता सबको 
यही कहती है कि तुम अपने आपको अखिल विश्व से 
HAT मान कर इस साढ़े तीन हाथ के देह रूपी टापू में 
ही dz मत wat) अपने स्वार्थो को इस छोटी-सी देह 
के इद-गिदे ही सीमा-बद्ध न ऋरो ; किन्तु अखिल ब्रह्माण्ड 
को अपना दायरा-कार्य-चेत्र समझो । अपने आपको 
एक छुद्र जीव मान कर दीन-दुखी मत बनो ; किन्तु अपने 
को महान्‌ आत्मा समझो | अखिल विश्व के साथ अपनी 
एकता का अनुभव करो और विश्व की सारी सम्पत्ति को 
अपनी समझो ; क्योंकि सव तुम्हारे ही स्वरूप हैं-- 
तुमसे भिन्न कुछ नहीं है । तुमसे अपने स्वार्थ ger कर 
दूसरों को नहीं दिलाए जाते हैं ; किन्तु सबके स्वार्थो - 
सबकी सम्पत्ति का साझेदार तुमको बनाया जाता है। 
तुमको अपना व्यक्तित्व छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है; 


`` किन्तु तुम्हारा छोटा-सा व्यक्तित्व महान्‌ बनाया जा रहा 


है- बूँद से समुद्र बनाया जाता है | यहाँ पर एक दृष्टान्त 
याद आ गया है। राज-काज से तङ्ग आकर एक राजा 
शान्ति प्राप्त करने के लिए एक महात्मा के पास गया और 
महात्मा जी के त्याग की प्रशंसा की । महात्मा जी ने उत्तर 
दिया-राजन ! त्यागी तो तुम हो, मैं त्यागी कैसा ? 


| 


राजा ने चकित होकर पूळा--महाराज, आप यह 
क्या फ़रमाते हैं । मैं इतने बड़े राज का मालिक 
त्यागी और आप सब-कुछ त्याग कर जड़ल में रहने 
वाले त्यागो नहीं ? इसका क्या रहस्य हे? | 

महात्मा ने उत्तर दिया-हे usa! तुमने तो अनन्त 
भूमण्डलों में से एक भूमण्डल के एक छोटे से अंश 
को अपनाकर और सब त्याग दिया है और मैंने अखिल 
विश्व को अपनाया हुआ है, इसलिए मैंने कुछ नहीं 
त्यागा | त्याग तो तुमने ही किया हे । अस्तु, भगवान्‌ ने 
ava को दिव्य विचार की दृष्टि से यह अनेकों की एकता 
विराटू-स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई थी और इसी एकता की 
दृष्टि से जगत्‌ के व्यवहार करने का उपदेश दिया था । 


जिस तरह एक शरीर के अनेङ अङ्ग होते हैं--हाथ, 
पैर, आँख, नाक, कान, नख, केश, रोम, नाडियाँ आदि 
आर यद्यपि वे अपने भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं, परन्तु 
सब हैं एक ही शरीर के अङ्ग और सब एक ही शरीर 
के हित के लिए व्यवहार करते हैं । यदि वे शरीर के हित 
के लिए काम न कर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य 
करें, तो शरीर के साथ-साथ उनका भी नाश हो जाय। 
जिस तरह नारक के खेल में प्रत्ये ऐक्टर अपने को उस 
नाटक का एक अङ्ग समझता है और दूसरे ऐक्टरों से 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ, उनके साथ 
तालबद्ध होकर अपना पाटे करता है ; दूसरों के 
पारे में सहायक होता हे; सब का लय खेल को साङ्गो- 
पाङ्ग करने का रहता है ; व्यक्तिगत पार्ट में आशक्ति नहीं 
रहती--उसी तरह इस संसार के खेल में प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने व्यक्तित्व की आशक्ति न रखते हुए श्रपना पार्ट 
अच्छी तरह बजाना चाहिए। ज्ञमाना राजनीति का है 
ओर स्वराज्य पर ही हम सब का लचय हो रहा है। अतः _ 
इस विषय का दृष्टान्त सम्भवतः सब को रुचिकर होगा | 
इसलिए एक दृष्टान्त ऐसा ही दिया जाता है । जिस तरह 
एक राष्ट्रीय राज्य में उसका प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अङ्ग होता है और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के सब व्यक्तियों 
के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ श्रपना 
कत्तंव्य-कमे करता है एवं राष्ट्र की हानि में वह अपनी 
हानि समझता है; और राष्ट्र के लाभ में अपना ला भ-- 
राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य वह अपने भर- 
सक नहीं करता, उसी तरह इस विश्व-रूपी साम्राज्य 
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में प्रत्येक देहघारी उसका पक अङ्ग है और दूसरे देह- 
धागियों से अपनी एकता का aqua करते gu सब को 
संसार में व्यवहार करने चाहिए। अनेकों में एकता के 
ज्ञानयुक्त जगत्‌ में अपनी-अपली योग्यतानुसार ब्यवहार 
करना ही गीता का निष्काम कम है; यही इसका 
दार्शनिक ज्ञान और विज्ञान है; यही इसका राजयोग 
है; यही गीता का कमें-काण्ड, हवन ग्रौर यज्ञ है ; यदी 
गीता की अनन्य भक्ति और विश्व-प्रेम है एवं यही गोता- 
नुसार सर्वश्रेष्ठ आतृभाव और सच्चा साम्यवाद है । 
बहुत से लोग गीता के उपदेशों को कोरी कल्पना 
(Theory) रहते हैं। परन्तु ae पहले ही कह दिया 
गया है कि गीता का निष्काम कर्मयोग कोरा सिद्धान्त 
(Theory ) नहीं है, किन्तु व्यावहारिक ज्ञान (Practical 
Knowledge) है । जो दृष्टान्त मैंने दिए हैं, वे सव व्या- 
वहारिकि हैं और इनछा इम लोग रात-दिन अचु पव करते 
है... यही व्यावहारिक वेदान्त है । यह बात अवश्य है कि 
अखिल विश्व के साथ एकता का अलुभव-युक्त व्यवहार 
करना पराकाष्ठा का आदर्श है--सब से ऊँचा शिखर है 
कर जिस तरह शिखर तक पहुँचने के लिए अनेक सी दयाँ 
होती हैं, उसी तरह अखिल विश्व की एकता तक पहुँचने 
के लिए चढते हुए अनेक दर्जे होते हैं। ज्ञिस तरह अपने 
व्यक्तित्व के स्वाथ से ऊँचे उठ कर दूसरों से एकता करने 
के लिए अपने माता-पिता, at और सन्तानौं से एकता 
का अनुभव करने का प्रथम दर्जा है। उसके बाद अपने 
कुटुम्ब, फिर जालि, फिर आम, नगर, प्रान्त आर देश के 
साथ एकता युक्त प्रेम के व्यवहार करने के उत्तरोत्तर चढते 
हुए दर्ज होते हें । जिसका जितना हरी अधिक थाव्म-विकास 
होता है, उतना ही अधिर उसका एकता का दायरा-- 
कार्यक्षेत्र बढ़ा हुआ होता है। जिम समाज और देश 
की एकता का. दायरा-कार्ये-च्षेत्र जितना ही बढ़ा ga 
होता है, उतना ही वह समाज आग देश शक्तिशाली 
झर सुख-स्मृद्धिवान्‌ होता है । भारतवर्ष के लोगों का 
जब तक इस एकता का दायरा विस्तृत रहा-इस व्याव- 
हारिक वेदान्त का आचरण थोड़ा या बहुत होता रहा, 
हब तक यह देश शक्तिशाली और quae से परिपूण 
इहा; परन्तु जब से यहाँ के लोग इस पर दुलंच्य करके 
बिपरीत आाचरण करने लगे- व्यक्तिगत स्वार्थ को ही 


अपना एक मात्र लय मान लिया, तंब से इस देश की 
डाधोगति हुई | इस समय तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई 
है कि देश श्रौर जाति के साथ एकता तो कहाँ, जो स्त्री 
झापना आधा श्रड़् समकी जाती है, उससे भी एकता 
नहीं ! जो सन्तान अपनी 'ग्रात्मज कही जाती है, ड^से 
भी एकता का प्रेम नहीं ! व्यक्तिगत स्वार्थ ने आधे अङ्ग 
स्त्री को जड़, भोग्य-पदार्थ बना लिया । सन्तानों की 
भेइ-बकरियों की तरह खरीद-फ्रगोय्रन होती है और वह 
नाजायज्ञ नहीं समझी जाती ! अपने ब्यक्तिगत स्वार्थ 
के लिए हम अपनी अड्ीङ्गिनी कही जाने वाली पत्नी 
पर अमानुषिक्त अत्याचार करने में नहीं हिचकिचाते ! 


अपने उदर से उत्पञ्ञ होने वाली सन्तानों का गला घोटने 


में हमारे हाथ नहीं थरीते ! और ऐसा करने पर भी राज्य 
आर समाज हमारा कुछ नहीं कर सकता ; किन्तु हमारी 
प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बदी रहती है । यहाँ के बडे-बड़े 
त्यागी महात्मा लोग भी अपनी व्यक्तिगत मुक्ति को ही 
परम पुरुषार्थ मानते हैं. दूसरों के qa दुःख से उन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं । अब दूसरों के साथ एकता के प्रेमयुक्त 
व्यवहार करने की कथा ही Sat? ऐसी दशा में विश्व- 
ब्यापी एकता और प्रेम का उपदेश कोरी कल्पना प्रतीत 


न हो, तो क्या हो !! 


थह खात ध्यान में रहे कि इस व्यावहारिक बेदान्त ` 


पर किसी एक पेशा, जाति या सम्प्रदाय का ठेका नहीं है । 
किन्तु यह सावंजनिक सम्पत्ति है । सब देश, सब व्यक्ति 
गौर सब काल में इसका समान भाव से आचरण कर 
asa हैं। सव धमे, सब सडप्रदाय आर सभी दशंनों का 
इसमे समावेश हो जाना है । किमी से इसका विरोध 
नहीं । वर्तमान समय में पश्चिमी लोग ज्ञान या अनजान--- 
कई अंशों में इसका आचरण करते हैं; इसी से वे लोग 
शक्तिशाली और सुख-समद्धिवान्‌ हैं। यदि भारतदंपं को 
अपना पुनरुत्थान और उद्धार करना है, तो बह अपनी कोई 
हुई पूर्वजों को इस सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने से ही डोगा !! 


. + aaa श्री० रामगोपाल जा मोइता द्वारा बीकानेर के | 


औ० जुंड्ली नागरी-मडार में गीता-जयन्ती के अबसर पर 
दिए गए भाषण का सारांश । 
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कटर साहल नवयौवना के लष्ना- 
युक्त प्रेम की प्रथम दम a 


और कूम-कूम कर यही कहते रहे कि सचमुच afarg ! 
थट्टी याभा सुन्दरता की ज्योति है । यही उसका दीपक 
खर प्राण है, और यडी उसके आदर्श का मुख्य आधार 
है। इसा के पाछे कविता दीवानी है और इसीके बल पर 
साहित्य की मस्ती भी इतराती है । में कह नहीं सशता 
कि इसका वास्तविक रहस्य संसार को बता कर आज 
तुमने साहित्य का कितना बड़ा काम किया है। पेड़ों 
से नारी गिरते बहुतों ने देखा होगा, मगर एथ्वी को 
झाळषेण-शक्ति का ज्ञान किसी को नहीं Gar) Gar भी 
तो पहले-पहल केवल न्यूटन को । इसी तरह सौन्दर्य की 
यह जगमगाहट न जाने कितने प्रेमियों को देखनी नसीब 
हुईं होगी और होती है, मगर इसका आंदर्श जानने का 
श्रेय तुम्हीं को सिळा। फिर तुम्हीं सोचो, तुम्हारे इस 
ज्ञान से साहित्य को कैसा अमूल्य रख हाथ लगा । 
मैं डनडी बातें सुनते सुनते एक दफ्रा ऊब कर बोल 
डठा--भाड़ में गया आपका साहित्य। यहाँ तो मरने 
बाले की जान गई और आपके लिए यह तमाशा हुआ । 
हीरे की कनी किसी के लिए अमूल्य हो तो हो, मगर 
जिसकी yaaa लगी उसके लिए वह ज़हर हो है । 
न्दुग्ता की इस ज्योति ने मेरी आँखो की ज्योति सदा 
के लिए नष्ट कर दी । संसार की शोभा, प्रकृति की छुटा, 
ज्ञीवन की रोचकता उसी दिन से मेरे ळिए सब मिट्टी 
हो गईं, क्योंकि उसका प्रतिविम्ब मेरी नस-नस में इस 
तरह व्याप गया है कि आँखें खोलता हूँ तो वही दमक, 


हट OF विचारो में कुछ ऐसे मस्त हुए 
50 कि बड़ी देर तक वह इसकी 
प: शोभा का बखान अङ्गरेज्ी, 
> AES C Al संस्कृत, Fat, हिन्दी और 
९५099) उदू कवियों के पदों में करते 


ध्यान करता हुँ तो वही ळक, सोता हूँ तो बही चमक 
सदा जगसगाया करतो है। यद्यपि मेरी दृष्टि ने इस 
अलौकिक छटा को केवल एक ही क्षण के लिए देखा था, 
क्योंकि आँख झपकते ही सरो वहाँ से भाग गई थी, फिर 
भी उसी चण में इस अपूर्वं चमत्कार की विळकण शोभा 
मेरी कळा के हृदय पर इस अटळ रूप से अङ्कित डो गईं 
कि मैं उसी वक्त 'कैनवस! पर उसकी नकल उतारने as 


थी ही । तब सरो को इसके लिए कष्ट देने की क्या 
आवश्यकता थी ? मैं डस दिन उस चित्र के बनाने र्मे 
इतना मस्त था कि मैं शाम को खाना खाने के लिए भी 
वहाँ से नहीं उठा । अपने घर की faal ढी जिद्द किसी 
तरह पूरी करने के खिए वहीं खाना सँगा कर थोड़ा-बहुत 
खा लिया और रात भर चित्र बनाता गहा । तब जाकर 
ag तस्वीर तैयार हुई है, जिसे तुमने मेरी अलमारी के 
पीछे देखा है । 

सन्सोषानन्द--कमाळल किया ग्रतिन्द | केवल सान- 
सिङ इष्टि के सहारे ऐसी सच्ची सजीव तस्वीर उता- 
रना तुम्हारा ही काम था । नहीं, बल्कि यह तुम्हारे प्रेस 
की करामात थी । ae! gat गहराई की थाह लेना 
सच्मुच बड़ा मुश्किल है। मैं तो समझे हुए था fr 
तुमने वह faa सरोज को सुद्दतों सामने बिठाळ कर 
खींचा होगा । ; 

मैं-झाह ! ऐसे नसीब कहाँ थे कि सुझसे वह इस 
तरह अपनी तस्वीर बनवाती ? यह अरमान सेरे दिख 
ही में रह गया डॉक्टर ! मैंने उसके घर के आदमियों ही 
की नहीं, बल्कि कुत्ते £ ज्ली तक की तस्वीरें खींचों, इसी 


'उग्मोद में कि वह भी एक ant कह देकि मेरा भी 
चित्र बना दो । मगर हाय ! उसने कमी gee इसके 


लिए कहा ही नहीं और न सुके ही अपने इस इरादे 
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को प्रकर करने का साहस हुआ | उससे इतना हेल-मेल 
हो जाने एर झी मैं उससे सिवाय मामूली हाल-चाल के 
और कुछ भी कह-सुन नहीं पाता था। न जाने क्यों ? 
सन्तोषानन्द--बस, प्रेम के कारण | उसके प्रेम में 
तो तुम उसी समय पड़ चुके थे, जब तुम उसके पिता 
की तस्वीर बना रहे थे। वरना उसकी भेंट अस्वीकार 
कर देने के बाद तुम्हें उसकी नाराज़गी की इतनी पर- 
वाह क्यों होती ? उसके पिता की उदासीनता से अप- 
मानित होकर भी उनको तस्वीर बनाने के लिए दौड़े 
हुए क्यों जाते? वहाँ जाकर उसकी प्याली क्यों चुराते ? 
उसके घर के लोगों की इतनी ख़िदमत क्यों करते? 
आर उधर भी यही हाख था। तुम्हें नाराज़ जान कर 
तुम्हें मनाने के faq आना ! टूटी हुईं रङ्गों की तश्तरी 
के बदले अपनी प्यालियाँ देना। कोठे पर चुपके से 
खड़ी होकर तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेना as जी की 
तस्वीर - बन चुकने पर तुग्हारा अपने यहाँ भीतर तक 
आने-जाने का सिलसिला पैदा करने की खातिर अपनी 
माँ को तस्वीर खिचवा देने के जिए सेड जी से अनुरोध 
करना । इसके लिए विश्वास मानो, THA सेडानी जी 
को भी पहले डकसाया होगा। उस पर उसकी ममानी 
के साथ तुम्हारी sat पर उसका fas उउना। यह 
सब साफ़ बता रहे हैं कि वह भी प्रेम करने लगी थी | 
बालिकाओं का प्रेम कभी ढोल नहीं बजाता, बल्कि ऐसे- 
ऐसे ही रहस्यपूणं युक्तियों की आड़ में छिपता हुआ 


( ६८२ 98 का शेषांश ) 


कि वह सन्देश संसार के कल्याण के लिए है तो हिन्दू: 
समाज को एथकता आर एकान्तता को नमस्कार करना 
होगा और यदि धर्मशाखों के आदेश ऐसा करने में रुका- 
qe डालते हैं तो अपने अस्तित्व को स्थायी रखने के लिए 
ऐसे आदेशों को भी दूर करना होगा; क्योंकि धर्मशास्त्र 
समाज के लिए है, न कि समाज धर्मशाख्र के लिए । जहाँ 
पर शङ्काएँ उपस्थित होती हों, वहाँ हमें बुद्धि और तक 
से काम लेना चाहिए; क्योंकि संसार की उन्नति अन्ध- 

विश्वास से नहीं, वरन्‌ बुद्धि और तक द्वारा ही हुई है । 
` — रामलाल वमो, सम्पादक As’ 
| ( बदू चाद? से ) 
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चुपके-चुपके बढ़ता है। जब दोनों तरफ़ प्रेम ने अपना 
सिक्का जमा लिया था तब, बातचीत में सङ्कोच हुआ 
ही चाहे । क्योंकि प्रेम तो बेज़बान होता है । यह भला 
बोलना क्या जाने ? यही बहुत समझो कि तुम उससे 
मामूली बातचीत तो कर लेते थे । वह भी केवल इसी 
कारण से कि तुम अपने प्रेम का उस वक्त तक पता ही 
नहीं पा सके थे । नहीं तो तुम इतनी बातचीत के लिए 
भी तरस जाते । सामने जाते ही बौखला कर रह जाया 
करते | कहते कुछ, YE से निकलता कुछ | इसका ज्ञान 
fea में ऐसा चोर पैदा कर देता है कि लाख सर पटकने 
पर भी ज़बान नहीं खुलती भाई ! _ 

मैंने चिल्ला कर कहा-- बहुत ठीक कहते डो डॉक्टर ! 
जिस दिन मैंने जाना कि में तो सचमुच प्रेम में पड़ गया 
हुँ, उस दिन से मेरी यही हालत हुई । अपने दिल के 
चोर का क्या हाल कहूँ ? में ख़ुद अपनी परछाहीं तक से 
भड़कने लगा | 

सन्तोषानन्द--शाख्रिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि 
तुम प्रेम में फँसे हो ? 

में-आह | जो काम बारूद के ढेर पर एक ज्ञरा- 
सी चिनगारी करती है, वही काम उसके हाथ के चुम्बन 
ने मेरे भावों के भण्डार पर किया । हृदय में as तूफान 
सा मच गया । लालसाएँ इतने प्रबल वेग से भडक 
उडी कि उनकी लपटों की सीमा न रही । यहाँ तक कि 
सुबह होते-डोते जब चित्रपट पर सरो का सखडा अङ्कित 
हो गया, तब बेताब होकर उस 'चित्र-स्टैएड' से में लिपट 
गया। om! तब जाना कि में कितने पानी में हूँ भौर 
मेरो हालत की असलियत क्या है । एक क्षण भी काटना 
मुश्किल हो गया । सवेरा होते ही उसके यहाँ जाने के 
लिए सैकड़ों बहाने सोचने लगा। मगर सङ्कोच ने अब 
मेरे पैरों में ऐसी बेड़ियाँ डाळ दीं कि उधर क्रदम बढ़ाते 
मेरा कलेज्ञा दहलने लगा । दिल में यही डर समा गया 
कि सारी दुनिया आँखें फाड़-फाड कर मेरा प्रेम भाँपने 


के faq चारों तरफ़ से सुको को घूर रही है । किसी तरह 


ज्ञान पर खेल कर चोर की तरह दबका हुआ वहाँ गया 
भी, तो पहले की तरह घड़घड़ाते हुए भीतर जाने को 
हिम्मत न पडी । द्वार ही पर से घबड़ा कर खोट आया। 
कई दुफ्रे कोशिश करने पर किसी तरह भीतर भी पहुँचा 
तो उससे कुछु भी न बोल सका । औरों ही से इधर-उधर 
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की उखडी-उखडी बातें करके कट भाग खड़ा हुआ | बस, 


यही मेरा नित का “प्रोग्राम! हो गया। सौ बार जाना और 


इज्ञार बार कलेज्ञा Agia कर आना ! 

सन्तोषानन्द ने सुस्श्रा कर कहा--और ऊपर से 
यह कहना कि वह मुझसे नहीं बोलती ! 

मैं--बस-बस, यही बात थी डॉक्टर ! ew! दिल 
की बात तुमने कह डाली | सचत्तुच वह सुझसे नाराज़ 
थी । महीनों वह मुझसे नहीं बोली । 

सनन्‍्तोषानन्दु--और इसी बीच में तुम उससे कई 
दुफ़े बोले । यह भी तो कहो । 

मैं-आह ! में कैसे बोलता ? मेरो तो हिम्मत 
याँ ही नहीं पड़ती थी । उस पर उसकी नाराज़गी के 
व्याल से--क्यों कि अब वह FR नज्ञढीक पाते ही SAT 
कर दूर हो रहती थी-में और भी दुबसट में पड़ जाता 
था और कुढ़-कुढ़ कर मरने लगता था। 

सन्तोषानन्द--वाइ ! यही तो प्रेम की कारिस्तानी 
है हि वह समक पर एकदम उल्टो भाड़ फेर देता है | 
प्रेमी-प्रेमिक्ा दोनों एक-दूसरे के व्यवहार और विचार के 
सम्बन्ध में हमेशा उल्टी ही धारणा करने waa हैं और 
यों अपने ही विष-विचारों से आप तडपते हैं। जैसे तुम 
मारे सङ्कोच के उससे नहीं बोल पाते थे, वैसे ही वह भी 
तो लजा के मारे तुम्हारे सामने अब नहीं ठहर सकती 
थी, क्‍योंकि अपने प्रेम का ज्ञान पुरुष-हृदय में अगर 
सङ्कोच पैदा कर देता है तो खी-हृदय में लजा ! श्रसलि- 
यत थी यह, मगर समकने को तुम दोनों समझे कुछ 
आर ही । तुम चाहते थे कि वह बोले तब बोलने का 


_ साहस करूँ। sat तरह वह भी तुमसे यही चाइती 


होगी । ऐसी हालत में किसी का सुंड खुलता तो केसे 
qua? तुम्हों सोचो, अगर डसके हृदय में प्रेम न 
होता तो तुम्हारे कर-चुम्बन पर उसका सुखडा खिल 
कर दशं सुन्दरता की छुटा दिखा ही नहीं सकता था, 
बल्कि तब तो क्रोध से तमतमा कर एक भयङ्कर रूप 
घारण कर लेता। फिर बाद को वड भला क्यों नाराज़ 
होने लगी ? अगर हुईं भी होगी तो इसी कारण से कि 


तुम saa क्यों नहीं बोलते । 


न जाने क्यों, डॉक्टर साहब की समाजो चना मुझे 
कुछ नागवार सी मालूम हुई । इसलिए तिलमिल्ला कर मैं 
कह बैठा--तुम्हारी ऐवी विवेक-शक्ति मेरे पास कहाँ थी 
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कि तत्वज्ञानी की तरह प्रेम-फ़िलॉसफ़ी के ममै और 
समस्याएँ समने बैठता ? जब अपने ऊपर पड़ती है तब 
सारी फ्िळॉसफ़ी घरी रह जाती है और प्रेम जिघर 
चाहता है उधर ही बुद्धि को डण्डा लेकर हाँक देता है। 

सम्तोधानन्द- हाँ, यह तो है ही। वरना प्रेम का 
महत्व ही क्या? इसके आगे एक से एक बड़े ज्ञानी भी 
निरे बुद्ध डो जाते हैं । 

झैं--तो आपकी आलोचना भी सोलहो आने सही 
है। मगर दू उरों ही के शान्त-भाव से सो चने और समझने 
के लिए । आख़िर एक दिन मैं सेड जी के पास बैठा हुआ 
था । सरो वहाँ अपनी एक किताब लेकर आई और उसमें 
से किली अंश का अपने पिता से मानी पूछने लगी-। 
सगर जब तक वह कुछ बोलें तब तक उसका मानी मेरे 
सँड से निकल गया । उसने we उसे अपनी कॉपी में 
लिख लिया । उसके बाद उपने दूसरा अंश निकाळा। 
वह बड़ा था। सेड जी के कुछ मिलने वाले बैठक में आ 
पड़े इसलिए उन्होंने किताब मेरे हाथ में देकर कहा 
“अलिनद्‌ ! ज़रा इसका भ मानी इसे इतमीनान से लिखी 
दो । क्या बताउ. इसकी अध्यापिका ने आ्राउ-दस दिन से 
झाना ही छोड़ दिया है । जिससे हमारे यहाँ के बच्चों के 
पढ्ने में इन दिनों बड़ा हज हो रहा हे ।” इतना सुनते 
ही सेरा सुराया हुआ दिल एकाएक लहलहा उठा | सें 
बड़ी ख़ुशी और सुस्वैदी से दूसरे कमरे में चला । सरो 
भी मेरे पीछे-पीछे आई । मगर उसमें वह सरलता न थी। 
वह लज्ा से सिकुड़ी जा ग्ही थी । उसके हाथ काँप रहे 
थे। पेशानी पर श्रम की FF झल्कने लगी ।...... 

सन्तोषानन्द-- देखो, उसके faa में भी चोर था कि 
नहीं ? प्रेम ही ने उसकी यह दशा बना रंब्खी थो । तब 
वह बेचारी अपने आप किस तरह तुम्हारे पास आकर 
बातचीत कर सकती थी 2 

मैं-मगर अफ़सोस तो यह है कि इन लक्षणों का 
रहस्य समझाने के लिए उन दिनों आप मेरे साथ न थे।. 
इसबिए उसकी wa देख कर मुझे यही श्रम हुआ. कि 
उस दिन की घटना से qua ऐसी रुष्ट हो गई है कि 
यह आज विवश होकर मेरे पास बैठने में मी घबडाती 
और सङ्कोच करती है । इससे मैं भी अपनी जगह पर 
सहम गया और बिना उसकी तरफ ताके हुए चुपचाप 
पढ़ाने लगा । दूसरे दिन में फिर उसी समय पर गया । 
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सरो उसी कमरे में डसी जगह पर asa के सामने बैटी 
हुई छोई सवाल लगा ग्ही थी और vat के साथ 
उसळे यहाँ के दो-चाइ वच्चे भी अपनी-अपनी किता 
खाले उधम मचाए हुए थे। मेरे aad ही वह चौंछ 
पड़ी और मिक कर फिर एकवारगी गरमीर हो गई । 
बच्चे मुझे देखते ही अण्ने-आअपने पाड के सानी पूछने 
लगे । में बडो देर as उन्हीं से डला रहा ' सरो उस 
दिन wi gue कुछ नहीं बोली | तत्र अन्त में चळ तेर 
waa सुको को डससे कहना पड़ा कि क्या तुमको at 
कुछ ware? saa बिना अपना सर उठाए मेरे हाथ 
में अपनो कॉपी दे दी । सवाल डीक था । मैंने कॉपी देख 
कर ding दिया ओर घर आकर यह सोच-सोच कर 
कुढ़ने लगा कि वह ga दुराचारी समझती है । इसी से 
बढ़ सुकसे बोलना नहीं चाइती । इसलिए मैंने दिल में 
डान लिया कि जिस तरह हो सकेगा, अपने हृदय को 
बशा में करूंगा ओर अब उसके सामने नहीं जाऊँगा | 

सन्ताषानन्द-क्यों नहीं ? बस ऐसी ही समझ की 
yal पर तो प्रेम की कहानी निर्भर होती है । यह न हो 
तो प्रेमी के भाग्य में तड़पना कैसे हो ? 


मैं उफ्‌! तड़पने का हाल न पूछो डॉक्टर ! एक 


ही दिन बिना उसे देखे हुए मेरे सब कमे हो गए । जितना... 


ही दिड को दबाया उतना ही ag और बेवश हो गया। 
बला से ag मुझसे न बोले, न सही । उसकी एक झलक 
ही मेरे faq aga थो। डसोके लिए मैं अब तरसने- 
तड़पने और बेमौत मरने लगा । उसके चित्र को मैंने 
Gael हो बार देखा और चूमा । मगर उससे सन्तोष पाने 
के बदले और भी बेचैनी बढ़ गई । दो दिन किसी तरह 
जब्र करके काटे , सगर ata’ दिन सुबह इं! को में अपने 
कोठे पर चढ़ कर किसी तरह अपनी आँखों की कुछ 
व्यास बुझाने के लिए उसे उसकी ga पर, खिड़को में, 
हार पर, फुलवारी मै- हर तरफ़ आँखें फाड-फाडू कर 
goa लगा । एकाएक वह सुभे मेरे हाते के पास ही अपनी 
फुलवाड़ी में फूल चुनतो हुईं दिखाई पडी । सुकले रहा 
न गया । दो ही मिनट बाद सैं उसळे पास पहुँच गया । 
आाहट पाते ही ag feel, घबडाहर में उसके आँचल 
से थाडे से फूल गिर qi मुझे देख कर वह अपनी 
बौखलाहट पर आप ही शर्मा गईं । फझाड्यो में कतराने 
का रास्ता न पाकर वह सर नीचा किए सुस्कराती हुई 


[ बषे ८, खण्ड १, संख्या ६ 


जमीन पर से फूल उठाने ati डसकी सहायता के 
लिए मैंने भी फूलों को उठाना चाहा, चैते हो उसने झट 
अपने आँचल से मुट्ठी भर फूल निकाल कर मेरे हाथों 
पर रख दिया और कई बार इसी तरह उन्हें देती हुई 
बोली--'आप asain न करें, यह खोजिए ।” मारे 
आनन्द के में आपे से बाहर हो गया । मगर अब अपने 
दोनों हाथ फूलों से भरे पाकर मुझे ख्याल हुआ डि इसे 
मुझसे इतनो भी सेवा लेना गवारा नहीं है कि उसळे 
gat को उठा दूँ । इसालिए इसने यह कारंबाई की ह । 
बस मैं सुका गया ।” 

सन्तोचानन्द-- वाइ री समझ ! बलिहारी है! ‘faa 
कन्त अनारी, क्या करे बेचारी १? मगर हाँ, इसमें तुम्हारा 
भी दोष क्या ? प्रेम में विचार-तग्क़ की यही लीला 
होती है घड़ी में कुछ ऑर घडो में कुछ । 

मैं--बिल्कुल सच है। क्योंकि दूसरे हो खण मेरी 
हालत बदल गई । में कठपुतली की तरह grey 
सपनी जगह पर खडा था। आख़िर बड़ी हिम्मत करके 
इससे पूछा--“'क्यों सरो, नागज़ हो १” 

ag उसी तग्ह सर नीचा छिए एक-एक फूल डडाती 
हुईं दडी ज़बान में बोली--कौन कहत। है ? 

ga कोई जवाब देते न बन पड़ा। उसने फिर घीरे 
से कडा--मैं क्यों किसी से नाराज़ होने लगी ? आप ही 
gaan नाराज़ हैं। | | 

मैं घबड़ा कर बोल डठा--झरे ! बया राज्ञब करती 
हो ? में नाराज़ हूँ ? 

उसने जवाब दिया--और नहीं तो क्या ? फिर आव 
कल और परसों aig क्‍यों नहीं? 

 सन्तोषानम्द्‌ फडक उडे और जोश में आकर eat 

कइले-- वाइ ! वाह ! अपने बाल्य-हृदय का उसने कितना 
स्वाभाविक प्रदर्शन किया है! ava गुप्त-प्रेम की कैसी 
सच्ची कलक दिखाई है कि आहाहा ! इससे ज़्यादा वह 
कही क्या सकती थी ? वह अमी समझती ही क्या थी ? 
तुम्हारे लिए तो बस सुइ चूम लेने की बात थी। 

मैं--हसीसे तो सारे जहान की खुशी मेरी नस-नस 
में दौड गई । मेरी सूखी हुई आध्मा एकदम हरी हो 
गईं । मैं आनन्द की सस्ती में बेसुछ-सा हो गया । किसी 
तरह लड़खड़ा कर कहा-तुम सुरसे बोलता ही न 
ati में वहाँ जाकर क्या करता - 
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_ सरोब--जो खद्‌ बोजना न चाहे उससे कोई किख 
तरह बोळे? 

खन्तोषानन्द्‌ उल पड़े--आहाहा ! खुब कहा! 
देखा ! देखा! आख़िर वही बात निकली कि नहीं? मैं 
पहले ही जानता था । अच्छा तुमने क्या कहा ? 

मैं--यही कि तुम्हें नाराज़ जान कर में कैसे बोलने 
की हिम्मत कर सकता था? उख पर में तो आप ही उस 
दिन की अपनी सूर्वता पर मारे पश्चात्ताप के मरा जा 
रहा था। न 
«gat अमान वत कर पूडा--कित दिन की कैसी 
सूखंता ? कहते क्या हैं आप? 

मैं--थरे वही, जिस दिन से तुमने बोलना छोड़ा, 
जिस दिन बिल्कुल अनजाने, उतावळी में झुरसे तुम्हारे 
हाथ चूमने का अएराध हो गया ।...... 

सन्तोषानन्द दांत पीस कर बोल उडे हात 
तुम्हारे की ! सब बना-बनाया खेल चौपट किया । ag 
तो किसी तरह am के aga से निकल कर धीरे-धीरे 
खुलने लगी थी और आपने झट उस घटना को कह 
कर ही नहीं, बल्कि Ta पश्चात्ताउपूणं बता कर उसे ओर 
भी लज्जा में जकड़ fear बाह! बाह! क्‍यों न हो 
सभी तो तुम्हारा यह हाल है । बह इसे सुनते ही भाग 
राई होगी 2 

मैं-हाँ, वह भाग तो गई । मगर भाई, मैं तुम्दारे 
ऐसा कोई लेखक नहीं था डिसें अपनी या उसडी हर 
घात को इस तग्ह बाल की खाल निकाल कर समझता 
या उसङी आलोचना करके Tas प्रभाव का शलुमान 
करता । में तो अपने को अपराधी जानता था । अपने 
QUI को स्वीकार करके और उस पर पश्चात्ताप प्रकट 
करचे उसकी क्षमा माँगना ही सुनासिब समझा He ! 
डस दिन से में उसे पढ़ाने wart और सेड जी ने भी 
-झुझे बच्चों को पढ़ाले हुए देख कग que कह दिया कि 
लिन्द ! शाम को तो तुम्हें फ़रसत रडती ही है । सब 
बजाय अपने घर पर बेझार बैठने के यहीं लंडको के पांस 
दो घड़ी बैठ कर इनका ger लिखना-पढ़ना देख लिया 
करो fer क्या था, तब से मैं नियमित रूप से सास्टर 
हो गणा । यों सो मैं ख़ुद डी पढा-लिखा कम था, मगर 
क्षद़कपन ही में विपत्ति की गोद में पड़ जाने से Ta 
dan का पूरा ज्ञान हो Zar था, जो शिक्षा का असली 


उद्देश्य है । और उसी ज्ञान को में पढ़ाते समय सौ तर- 
He करके सरो को बताने और इस तरह za आदश 
रमणी बनाने anti उसकी बुद्धि बड़ी तीघण थी। 
ag मेरी युक्तियों को बड़ी जल्दी समझ Gal थं। । लड़के 
सेरी बाता का क्या समझते ? लड़कियाँ भा gs ताळती 
ही. रह ज्ञाती थीं। मगर वह उनको थाइ चट पा जातो 
थी। guia मेरे डद्योग में बड़ी छासानो हो गई, 
ओर थोड़े ही दिनों में cad विचार इतने उच्च हो गए 
कि ga wi विश्वास हो गया कि शैतान भी सर पटक 
के मर जाय तो भा उसे बहका नहीं सकता। तब जाकर 
ya चैन आया । क्योंकि जिस घर में बीखों बने हुए 
नौजवान रिश्तेदारों का नित्य ही जमघटा लगा रहता 
हो वहाँ युदतियों को डनको उञ्च शिक्षा ही डबार सकती 
है। उख पर सरो की नोजवानी सोळहों कब्राओं से 
faa कर कुइष्टि छा ळच्ष अव होने लगा थं।। इसी से मेरा 
GAA STU करता था । 

सैं उसे इतने सच्चे दिख Aca करता था कि 
सेरा ध्यान सदा उसका सलाई हो का ओर नगा रहता 
था। उसके सामने मैं अपने हृदय की बात ब्ल्कुळ हो 
भूल जाता था । दूसरे बह इमेशा बच्चों स धिरो रहती 
थो, जिसके कारण में अपना प्रेम उससे जताना भी 
वाहता तो मौ नहीं जता खकता था। .तोसरे मुझे यहे 
डर हर वक्त लगा रहता था कि मेरे सुंह से ऐसा कोई 
बात न निकख जाय जिससे वह मुझसे फिर न बोलना 
छोड़ दे। इसी तरह बहुत दिन बात गए । बख आँखों 
ही आँखो में दिल की बातें होकर रइ जातो थीं । भूल 
कर भी Ys पर नहीं आतो थो । उसको उमर की अन्य 
लड़कियों ने पढ़ने से उकता कर थोड़े हो दिनों मे मेरा 
पिण्ड छोड़ दिया था । मगर खरो छोटे बच्चों को अपने 
साथ पढ़ने में बगाए रहती थी, ताकि मेरे पढ़ाने का 
सिलसिला टूटने न पाए। उसको ऐसी हो युक्तर्पो, 
कोमल व्यवहार और मोडी बातों में प्रेम का कुछ 
आमास पाकर मैं जानता था कि वह भा सुभे प्यार 
करती है, मेरे किए व्याकुळ रहता है इतने हा में सुमे 
स्वर्ग का सम्पूर्णं सुख मिल जाता था और में सन्तुष्ट 
रहता था। | 

मैं उसे उसकी तस्वीर दिखाना चाहता, मगर 
उसके साथ के बच्चों के मारे मेरी बह कामना कमी पूरी 


जि जिन हशा 
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नहीं होने पाती थी। आख़िर एक दिन पढ़ाते समय 
पूज़ा-पाड का प्रसङ्ग उठा । उसी में सरो ने पूढा- आप 
भी पूजा करते हैं ? 

मैं-मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ कि आज तक किसी 
ऋषी-मुनी तक ने न की होगी । सोते, डठते-बैठते, चलते- 
फिरते डर साँस में जाप किया करता हूँ। 

सरो-:इस वक्त भी ? 

मैं-डाँ, इस वक्त तो और भी ज़्यादा । 

सरो--थह कैसे मुमकिन हो सकता है? आप तो 
eee! 

H—He से पढ़ा रहा हूँ। मगर दिल में तो पूज 
रहा = | 

मैं-अनजान बन कर पूछने वाले को कोई केसे 
बताए, जागे हुए को भला कैसे जगाए ? 

सरो की आँखें चमक Sat) मगर तुरन्त ही निगाहें 
नीची हो गई। वह कुछ कॅप कर बोल्यी--भाई, आप तो 
ऐसी बात कह देते हैं कि क्या कहूँ ? 

मैं--फिर तुम जान-बूक कर यह पूछुती ही क्यो हो? 

इतने में एक बच्चा बोल उठ[- पूजा तो मन्दिर में 
की जाती है, देवता के सामने । 

मैं--तो मेरे घर मन्दिर भी है और मेरी पूजा की 


| afa भी हे । 


इस पर दो-एक लड़के उत्सुक होकर कहने लगे-- 
कहाँ है? हमने तो नहीं देखा। आप बातें बनाते हैं। 

सरो ने उन बच्चों से कहा--हाँ जो, इनको बातें ऐसी 
ही हुआ करती हैं । तुम अपना काम करो, पढ़ो ! 

मैं-कूठ नहीं सरो, सच कहता हूँ । 

सरो--रहंने दीजिए । अभी लड़के fre कर बैठेंगे 
कि ga वड मृति दिखा दीजिए तब क्या कीजिएगा ?. 

_ मैं-दिखा दूँगा, उन्हें भी और तुम्हें भी । 

सरो ने चकरा कर पूछा--आपके पाख मूर्ति कहाँ 
से आईं ? 

मैं-मूँंति न सही, चित्र सही । बात वही है । 

सरो--ख़ेर वही सही । सगर जो चीज्ञ कभी बनी 
ही नहीं, वह wat कहाँ मिल सकती है ? 

मैं--इससे तुमसे क्या मतलब ? सच्चे पुजारी को 


पूचने के fag उसके देवता की सूत या तस्वीर मिल ही 
जाती है । 

मेरे व्यवहारों से सरो भली-भांति जान gat थी कि 
में सम्पूर्ण हृदय से उसी को प्यार करता हुँ । तन-मन- 
घन से दिल ही दिल में salar निरन्तर पूजता रहता हूँ। 
इसलिए मेरे इशारों का ATT वह अच्छी तरह से समझ 
रही थी । मगर मूति के सवाल पर चकरा उठो । क्योंकि 
न तो आज तक उसकी कोई फ़ोटो ली गई थी और न 
उसे सामने बिठाल कर ही मैंने उसरी कोई तस्वीर 
बनाई थी। वह क्या, कोई भो यह अनुमान नहीं कर 


सकता था कि केवल कल्पना-शक्ति के बल पर feel का 


चित्र ठोकठीक बनाया जा सकता हे। इसलिए उसे 
मेरी बात का विश्‍वास न हो सका । 

सरो--ऐल्ली: बेतुरी बात कहने से फ़ायदा ? 

एक लड़का--सचमुच बेतुडी है। अगड्म-बगड़म 
जाने क्या कह रहे हैं, समर हो में नहीं आता । 

मैं--अच्छा wa दिन में हमारे यहाँ sat fear 
दूँ तब मानना | 

सरो--अगर न दिखा सके ? 

मैं--शर्त az at | 

सरो- क्या शर्त रहेगी ? 

मैं--सब से बडी और सब से कड़ी । मगर पहले 
शर्ते लगाना मब्ज़र तो कर aT | 

सरो--हाँ मन्ज्ञर है । में कम्री हार ही नहीं सकती। 

मैं-बड़कों का खेल नहीं है। फिर बात नहीं 
बढुल सकती | 

सरो--जानती हूँ, आप कहिए तो संडी । 

मैं--अच्छा, तो qa ध्यान से सुनो ! अगर मैं जीत 
जाऊँ तो देवता पर सिन्दूः चढ़ाने का अधिकार बस उसके 
पुजारी हो को मिळे और feat को नहीं । और अगर 
हार तो यह अधिकार पुजारी को छोड़ कर जिसे जी 
चाहे उसे दिया जावे । 

सरो का सुखडा एकाएक मलीन पड़ गया, वह सुरमा 
कर Geral की बीमार सी छो गई । किसी तरह लड़खड़ा 
कर बोली--उफ़ ! बड़ी बुरी शर्ते लगाई | 

मैं-क्यों, क्या हुआ क्या ? ऐसी सूख क्यों गई ? 
क्या मेरे जीतने के रञ्ज से? 
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सरो एक गहरी साँस लेकर कॉपी पर aaa 
faad हुई बड़े सोच में बोली--नहीं, आपके हारने के 
डर से | 

यह सुनते ही सम्तोषानन्द aes उठे--डाय! 
हाय ! में तो इस जवाब पर निछावर हो गया। वाह ! 
वाइ ! ख़ूब कहा । कमाल कर दिया । agree को TET, 
में दिला दिया! saa अपना सम्पूर्ण हृदय दिल खोल 
कर सामने रख fear; और कितनी बुद्धिमानी और 
सुन्दरता से, तारीफ़ नहीं हो सकती । भाई, तुम बेजा 
उस पर नहीं मरते हो | उसकी बातें ही ऐली हैं । इतनी 
सादी और इतनी गहरी ? उसको कोई बात न छोड़ो । 
ईश्दर के किए qa एक-एक करके सब सुनाते जाओ | 


में - झरे! नहीं डॉक्टर । मर जाऊँगा। राञ्चब न 
करो । qa उस सुख-स्वम पर fads विचरने न 
दो, नहीं दो उसकी एक-एक बात को याद सुकते एकदम 
पागल ही बना देगी । न ara दिल पर कितना जब किए 
हुँ कि किसी तरह अपनी &रुण-कडानी की गःथा जढ्ढी- 
जल्दी उल्टा जाता हूँ । बस यही समक लो कि उसको 
बातें इससे भी बढ़ कर जादू सरी होती थीं । देखने मे 
अवस्थानुकूल और बिल्कुल मामूली, सगर समकने के 
लिए जिस रङ्ग में चाहिए उसी में जी भर के समका 
कीजिए । इलीसे तो में उसे समर कर सी adi समझ 
पाता था । कभी दिमाग आसमान पर VT at तो 

कभी गिर कर एकदम पाताल-लो$ में पहुँचता था । 
सन्तोपनन्द्‌-इसी उधेड्-छुन में तो प्रेस का आनन्द 

है। खेर! किली ae कहो तो, संक्षेश में हो सही । 
मैं--में रात सर सोचता रहा कि जिल तस्वीर को 
बच्चों के मारे उसे इतने दिनों तक नहीं दिखा सका उसे 
sa किस तरइ दिखाऊँ, जिसमें अण्डा न फूटे । ईश्वर 
की दया से सुबह को एक तरकाब सूम गई । मैंने अपनी 
चित्रशा ता की अलमारी खिसका कर कमरे के बीच में 
किया और उसका सामना ज़नानद्ाने के द्वार को तरफ 
करके उसके दोनों पढ्ने फैला दिए । इस तरह कमरे में 
दो हिस्से हो गए । मैंने उसकी तस्वीर अलमारी के पीछे 
लगा दी और सामने के ख़ानों में बाज़ार से बहुत सो 
मिट्टी की मूर्तियाँ लाकर सजा दीं। दिन में जब सरो 
के साथ बच्चे भीतर से चित्रशाला में घुसे तो वे मूर्तियों 


में उज्ञफ कर रह गए और इस भभ्भड में मैंने सरो को 
अलमारी के पीछे चुपके से ले जाकर उसकी तस्वीर दिखा 
दी । उसे देखते ही उसकी क्या दशा हुई, हाय ! में बता 
नहीं सकता डॉक्टर ! अचरज और प्रसन्नता से वह बेसुध 
सी हो गई, और तस्वीर देखने के बदले मुझे ही देखने 
लगी । उस वक्त उसकी निगाहों में न जाने कोन सी 
बात थी कि मेरा सर एकाएक घूम उठा | सहारे के लिए 
मेरे दोनों हाथ पै गए । मगर सरो उस घक्त आप 
ही छड़छड़ा कर गिरने लगी । तब तो दोनों को एक- 
दूसरे की ate ही में सहारा मिळा और दोनों ही आपस 
4 fanz गए । एकाएक सेरे asta के बाहर किसी मोटर 
के आने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों का नशा 
zal वह घबड़ा कर ज़नानख़ाने की ओर भागी। मैंने 
लपङ कर कहां--झब wal” बह लापरवाही से 
बोली-- “होली के दिन ।” बच्चे भी उसे भीतर जाती 
हुईं देख अळमारी से एक-एक मूर्ति लेकर उसके पीछे 
aa दिए । | 

मैंने तुरन्त ही चित्रशाला का बाहर वाला द्वार 
खोला । देखा, मोटर से दो व्यक्ति उतर रहे हे । एङ 
agin महिला थी, जिसका में एक ee चित्र बना चुका 
था और दूसरे कोई बविछायती अपरिचित खजन थे, 
जिनके बारे में बाद को सालूसं हुआ कि वह इटली के 
प्रसिद्ध कलाविद “सिगदर मिकेशियो” हैं, जो भारतीय 
कलाओं का पता ama के लिए हिन्दुस्तान आप हैं और 
जिसको वह सहिला मेरी चिन्रकारी का बखान करके मेरे 
पास लाई है । 

मैं इन दोनों को लिए हुए अपनी चित्रशाला में 
झाया) उस वक्त जाना कि मेरा अलमारी का पिछडा 
हिस्सा बाहर वाले द्वार के सामने ही पड़ता है । इसका 
gua घबडाहट में सुके पहले gar हो नहीं । मिकैशिथो 
ने वह चित्र देख लिया और वह Tad पीडे इस तरह 
हाथ घो के पड़े कि बड उसे चाहे छितने भी wai पर 
लेने को तैयार हो गए । मगर मैं उसे प्राण रहते अपने 
से अलग नहीं कर सकता था । तब उन्होंने विवश होकर 
उसके आधार पर उसी भाव का अन्य कल्पित चित्र बना 
देने को सुरूसे कहा । शायद चौथे दिन दूसरी तस्वीर 
तैयार हुई, जिसमें भाव लगभग वही थे, परन्तु पोशाक 
site सूरत विलायती walt की। मिकेशियो स्वयं 


१९ 


९९४ 


“ ; 3 3, 3, on 2, a, ®. 2, 2, है 2, 
# RR RR a aS SPI INI SD 


चित्रकार थे। चित्रकल्वा-सम्बन्धी उनसे aga सी बातें 
hi । वह सुरूसे हर तरह से सन्तुष्ट gq) मेरी कला की 
दिल खोल कर प्रशंसा की, मगर दूसरे चित्र के सम्बन्ध 
में इतना अलबत्ता कहा कि आधार फिर आधार ही है ; 
सूख के टक्कर को नहीं पहुँचता । उन्होंने मुझसे पूछा कि 
इसका दाम तुम क्या समझते हो । मैंने इरते-डरते कहा, 
पचास रुपए। उन्होने ईस कर मेरे सामने पचास अश- 
feat गिन दों, और बोले--तुम्हें अपनी कला के मूल्य 
का कुछ भी ज्ञान नहीं । 


मिकेशियो ने भारत से लौटने के पहले भारतीय 
कलाओं पर एक लेख भी लिखा था, जिसमें मेरी चित्न- 
कारी का भी अत्यन्त ही प्रशंसापूणं वर्शन था। बस 
उस दिन से मेरी ख्याति शिखर पर पहुँच कर स्थापित 
हो गई और सारा देश मान गया कि सैं सचमुच उच्च 
कोटि का उत्तम चित्रकार हूँ । 


संन्तोपानन्द--यह तो यहाँ का हाल्न ही है कि 
जब तरु अन्य देश का ज्ञानी किसी चीज़ में गुण नहीं 
बताता, तब तक यहाँ के ज्ञानी उसमें गुण ठोक-डीक 
देख ही नहीं पाते। क्या करें, इन्हें झएनी योग्यता 
पर विश्वास नहीं । इसीळिए ये लोग ae पर क्रद्स 
उठाने के लिए विदेशी ज्ञानियों का Se देखा करते हैं । 
अच्छा हाँ, अपना हाल कहो । 


मैं--दिन पर दिन बीतते गए। उन्हीं के साथ मेरा 
और सरो का प्रेम भी बढ़ता गया । यद्यपि हस दोनों 
आपस में अपना-अपना दिल खोल कर दिखाने के लिए 
एकान्त में कभी fat का अवसर नहीं पाते थे, तथापि 
दोनों ही एक-दूसरे के हृद्य की गति आँखों में, और 
व्यवहारों में भली-माँति अनुभव कर लेते थे उस बीच 
में में अपनी शर्ते की बात भूल सा गया था। श्रा द्भिर 
पक दिन जब seta qua कहा कि कल होली है, तब 
सुरे उसका झ्याल आया और मैंने दबी ज़बान से 
जवाब विया-हाँ, है तो । मगर जब हमारे देवता प्रसन्न 
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होकर हमारा चढावा स्वीकार करें तब तो हमारी होळी, 
नहीं कौन होली । 

सरो ने एक बच्चे की तरफ़ सुइ कर कहा--क्यों 
सुन्नु , कहीं देवताओं को पूजा इन्कार हो सकती है ? 

Bq ने बिना कुछ समभे केवल सवाल के ढङ्ग से 
उसका उत्तर ताड़ कर अपना सर हिला दिया । 

मेरा दिल बाँसों उछुल पड़ा। मगर सरो की बात 
की र भी ठीक थाइ लेने के लिए मैंने फिर कहा--- 
सुभे और देवताओं से क्या मतलव ? मुझे तो उन्हीं 
से सरोकार है, जिनकी मूति दिखाई थी और fea पर 
कुछ शर्ते भी बढी राई थी । 

“हाँ-हाँ, याद है! आप साज़-सामान से आइ- 
पुणा ।?--इतना SE कर सरो वहाँ से भाग गई | 

में होली के दिन एक पुड़िया में सिन्दूर और दूसरी 
में अबीर लेकर सरो के यहाँ होली खेलने गया | आँगन 
सै घर के कच्चे-बच्चे, weit लिए कोहराम मचाए 
हुए ये । इनसे किसी तरह पार पाकर में बरामदे में 
सरो के पास पहुँचा । मगर आब सोच में पड़ गया कि 
इतने लोगों के सामने मेरी पूजा कैसे qua होगी । 
इतने में वह मेरी Rees ताइ कर सुस्कराती हुईं एक 
कमरे में इस तरह जल्दी से घुस गई, मानो वह झुरे 
भाग रही है। होली के भभ्भड़ में सबके ध्यान इधर- 
उधर बटे हुए थे और मैं कमरे के fears की आइ में 
सरो के सामने खडा हुआ उसे पुडिया खोल कर सिन्दूर 
दिखा रदा था। उसका सिर मेरे wad पर सुर गया | 
मैंने सिन्दूर से उसकी माँग भर कर उस पर अबीर wis 
दिया और उसके डों को चूम कर अपने और उसके 


सम्बन्ध पर प्रेम की अटल छाप लगा दी । बस यही सेरा 


ओर उसका गुप्त-विवाह है, जिसका साक्षी ईश्वर के लिवाय 
ओर कोई नहीं है । 


( क्रमशः ) 
( Copyright ) 
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पत्र-प्रेषकों से निवेदन 


१--इन wail में प्रकाशित होने के लिए पत्र भेजने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे अपना नाम प्रकाशित 
कराना चाहते हों या नहीं, अपना पूरा नाम और पूरा पता अवश्य लिखना चाहिए । बेनाम के पन्नों पर ध्यान नहीं 
दिया जायगा । | 

२--पत्र जहाँ तक हो सके, संक्षेप में ज्िखना चाहिए । घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर ल्रिखने की प्रवृत्ति 
निन्दनीय site त्याज्य हे । | 
| ३--पत्र साफ़ अक्तरों में लिखना चाहिए । पेन्सिल से घसीट agi में अथवा काराज्ञ के दोनों ओर 


लिखे हुए पत्रों को प्रकाशित करना प्रायः सम्भव नहीं हे । 
आशा है, पत्र-प्रेषक-गण पत्र लिखते समय इन बातों पर अवश्य ध्यान CHT । 


द | --सं० चाड? 
“होरा? तो कृपया इस मास के चाँद! में प्रकाशित ‘Star’ 
रा र aon कहानी के लेखक श्रीमान्‌ डॉक्टर धनीराम जी को मेरी 
Oe ओर से बधाई दे दीजिएगा । क्यों ? उनकी उदा- 


“चाँद? के विगत फ़रवरी मास के ug में प्रकाशित लिए स्कॉट र 
Dap शीर्षक कहानी के विषय में ‘agra’, गोंडा से पा के लिए | ‘Ste’ ड की एक ग्रामीण 


डॉक्टर बी० पी० सिनहा, एम० बी० एम०, एफ़० आई० बालिका ही नहीं है, बल्कि भारतीय आदश की 
go सी०, महोदय अपने दिगत १४ फ़रवरी के पत्र में बिखरी हुई एक छटा है, जिससे लेखक महाशय ने 
इस प्रकार लिखते हैं :-- हिन्दी-साहित्य-भण्डार को आलोक प्रदान किया है। 
सम्पादक जी, नमस्ते ! | | यह माना कि वह मेरी बधाई के भूखे नहीं 

मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, किन्तु आप मेरे हैं, क्योंकि में कोई लेखक नहीं और न कवि हूँ ; 
लिए अपरिचित नहीं हैं। यह सही है कि मुके आपके समालोचक भी नहीं और न साहित्य का ममज्ञ 
साथ व्यक्तिगत परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त है, ही हूँ। फिर मेरी बधाई ही क्या ? पर यह सब 
लेकिन फिर भी “चाँद”-द्वारा आपका काफ़ी परिचय जानते हुए भी दिल से शाबाश ही की सदा आती 
सिल चुका है | इसी नाते यदि आपको कष्ट न हो है; जिसको सें छिपा नहीं सकता | 
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वाक्रई खूब लिखा है। गलप न कह | इसे 


अगर सच्ची घटना कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा | 
मेरा तो यह ख्याल है कि इस कोटि का, इतना 
पूर्ण व सवोङ्ग-सुन्दर गल्प हिन्दी में बहुत कम 


मेरी नज़र से गुज़रा होगा । शिक्षा, स्वाभाविकता _ 


व कला का इतना अच्छा समावेश ओर वह भी 
एक छोटे से गल्प में, विरला ही कभी देखने को 
मिलता है। यह बातें मैंने समालोचनार्थ अथवा 
सम्मति प्रकटनाथ नहीं कही 
Ba, न तो क्षमता है ओर न योग्यता ही, बल्कि 
एक स्वप्न की बात कहनी थी, वह कहता हूँ | 


कल रात मुमे बिस्तर पर “चाँद' ही पढ़ने को 


मिला--माफ़ कीजिएगा, 'सिला' इस वजह से कि 
ध्चाँद' क्या, में किसी भी पत्र-पत्रिका का ग्राहक 
नहीं, ओर इस पर तुरी यह है कि जब तक दो- 
चार पत्र-पत्रिकाएँ सिरहाने न रक्खी हों, नींद ही 
नहीं आती | खेर, जनाब, इधर-उधर पढ्ने के बाद 
“डोरा? पर नज़र पड़ी । एक साँस में आद्योपान्त 
पढ़ गया ओर उसके बाद चुपचाप सो गया । रात 
भी काफ़ी गुजर चुकी थी । सुबह उठा तो श्रीमती 
जी ने फ़रमाया--'आज मैंने तुम्हारी जान बचाई 
है ।” घबड़ा कर ( क्योंकि जान सबको प्यारी 
होती है) मैंने पूछा--“कैसे ९” 

स्वप में \? | 

“लाहौलबलाकूवत |” 

“नहीं, सच ! आज मेंने यह ख्वाब देखा कि 
तुम अपने ऑफिस में बैठे कुछ काम कर रहे हो । 
दरवाज़े खुले हुए हैं ओर में चुपचाप आकर 
तुम्हारे पीछे खड़ी हो गई हूँ । लेकिन तुम काम 
में इतने मशगूल थे कि तुम्हें कुछ पता ही न चला 
कि मैं कब आई और कितनी देर से खड़ी हूँ । 
इतने में एक आदमी चोर की तरह आकर तुम्हारे 
पीछे खड़ा हो गया, जिसे में भी न देख सकी | 
क्योकि उस वक्त में सामने दीवार पर Hit हुई 


एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। एका- 


हैं, क्योंकि इतनी - 


एक तस्वीर के शीशे में तलवार की चमक देख 
पड़ी | चौक कर मैंने पीछे जो नजर फेरी तो Far 
SM चीख पड़ी | देखा, एक आदमी तुस पर तल- 
वार का वार करना ही चाहता है, लेकिन पलक 
मारते ही लपक कर मैंने उसकी कलाई जा AUST | 
इतने में तुम भी होशियार हुए, उसकी गरदन 
नापी और तलवार छीन ली। उसकी कलाई 
पकड़ते वक्त जल्दी व घबड़ाहट में मेरा हाथ तल- 
वार की धार पर पड़ गया, जिससे मेरी दो उङ्ग- 
लियाँ साफ़ हो गई. ... . .. . .॥” 


अब सम्पादक जी, आप ही बताइए इस स्वप्न 


का 'डोरा? के अन्तिम अंश से कुछ मिलान खाता 
है या नहीं ? अगर यह स्वप्न मैने देखा होता तब तो 
कोई बात न थी, लेकिन इतना जबर्दस्त आध्यात्मिक 
प्रभाव ( Telepathic effect ) किसी क्रिस्से का 
मेरे देखने या सुनने में आज तक नहीं आया । 

लेखक की क़लम में जादू नहीं तो और क्या 
हे? पढ़ें हम और ख्वाब देखें बीबी साहिबा ! 
‘ale’ से ऐसी ही चीज़ों की आशा की जाती है । 

[ हमें याद नहीं आता डि पिछुले कई वर्षों के भीतर 
हमने 'डोरा” की कोटि की एक भी कहानी पढी हो । हमें 
साहित्य अथवा झला का मर्मज्ञ होने का दावा नहीं है, 
परन्तु दो भी हम निस्सङ्कोच कह सकते हैं कि 'डोरा' 
शीर्षक कहानी जितनी ही सरल, उतनी ही स्वाभाविक ; 
जितनी ही रोचक, उतनी हो faa; जितनी हो 
मधुर, उतनी ही आकर्षक है। लेखक की छाती में एक 
भावुक हृदय और उसकी लेखनी में निस्सन्देह जादू की 
शक्ति है । 


आधुनिक विश्वन्साहिस्य में कहानियों की ही प्रधानता 
है। यहाँ तक कडा जाता है कि यदि वर्तमान मानव- 
समाज साहित्य के किसी भी क्षेत्र में अपने पूर्वजों को 
मात कर सका है तो वह उपन्यास और कहानी ही है । 
परन्तु कितनी कहानियाँ सरल छौर स्वाभाविक होती 
हैं? आजकल कोई लेखक कहानियों के द्वारा समाज- 


सुधार करने wear है तो कोई उपन्यासों और माउकों - 


आजकल कहानियाँ बहुत सी दिखी जाती हैं। 


» 
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को राष्ट्रीयता के प्रचार का साधन बनाता है। कुछ 


लोग एक दूसरे ही मागे का अयज्ञम्बन करते हैं और . 


अपने हदय के भीतर छिपी हुई राक्षसी वासनाशओं का 
an चित्र खींच कर झपने को प्रकृतिवादी कहने लगते 
हैं। इन्हीं डउच्छुछुल भरवृत्तियों का यह परिणाम है कि 

ase की अधिकांश कहानियाँ बनावटी और कुछ 
कहानियाँ कुहवि-वद्धंक भी हो जाती हैं। इन कहां: 
नियों में नायक-नाविराओं की फौज की फौज आँखो 
के सामने खे गुज़र जाती है, परन्तु हृदय के भाव-- 
करुणा, प्रेम, दया, विरक्ति, रोष, आश्रय, आदि-चण 
भर के लिए भी जाम्रत नहीं होते। ऐसी कहानियों को 
पढ़ते हुए ऐसा मालूम होता है मानो पाठक कहानी पढ्ने 
का बहाना कर रहा है, परन्तु कहानी का कोई भी शब्द 
SUS हृद्य को cag नहीं करता, कहानी को कोड भी 
बात उसकी हत्तन्त्री में wesw उत्पन्न नहीं करती। 
कहानी की कहानी और उपन्यास के उपन्यास पढ़ जाने 
के बाद भी हृदय को प्यास नहीं बुकती । 


कळा के आदर्श का विवेचन करते हुए स्वामी विवेक!” 
नन्द्‌ ने कहा है :-- 

“The secret of Greek Art is its imitation of 
Nature even to the minutest details; whereas 
the secret of Indian Art is to represent the ideal. 
True art can be compared to a lily which springs 
from the ground, takes its nourishment from the 
ground, is in touch with the ground, and yet is 
quite high above it ( when full-blown ). So Art 
must be in touch with Nature,—and wherever 
that touch is gone, Art degenerates,—yet it must 
be above Nature.” 

अर्थात्‌ू--'ओऔक-ऋला का we है प्रकृति का 
चित्रण--सूदम से सूक्ष्म बातों में भी प्रकृति का अवि- 
कल अनुसरण; भारतीय कला का रहस्य है आदश को 
चित्रित करना । सच्ची केला की उपसा कमलिनी से दी 
जा सकती है, जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अपने पोषण 
के लिए पृथ्वी से भोजन लेती है, सदा एश्वी के स्पशं में 
रहती है, तो भी (अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में) पृथ्वी 
से बहुत उपर रहती है। इसी प्रकार कला को सदा 
प्रकृति के स्पर्श में रहना चाहिए--भौर इस स्पश का 


ee 
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guia ही कला का पतन है--तो भी सच्ची कला को 
प्रकृति से परे होना चाहिए ।” 

निस्सन्देह जो कला मनुष्य को भौतिक से अभौ- 
तिक की ओर, स्थूल से yea की ओर, इन्द्रिय-गोचर 
से हन्दियातीत की ओर, प्रकृति से प्रकृति के निरन्ता की 
git नहीं ले जाती, बह सच्ची कला नहीं है। ‘aa’ 
mus कहानी में यह विशेषता हे कि वह जितना ही 
प्रकृति के स्पर्श में है, उतना ही प्रकृति से परे। वह पाठक 
की Waele को स्झॉटलेरड के मनोरम दृश्यों, पर्यत की 
शोभा, भेदानों की हरियाली, ‘ew के बँगले की सजा- 
घट और भि० लन की भयङ्कर मूर्ति के रास्ते से होकर 
एक ऐसे निर्जन, नीरव प्रदेश में पहुँचा देती है, जहाँ 
मनुष्य का मन CTA को भूज कर, Tan की विवेचना में 
निरत हो जाता है, जहाँ 'डोरा' का भौतिक अस्तित्व उसकी 
झध्यात्मिङ सुन्दरता के राज्य में डिलीन हो जाता है! 
डोरा छी सरलता, उसकी शिष्टता और उदारता, उसळे 
प्रेमी का निष्ङपट प्रेम, fro wa की प्रतिहिला आदि 


बातें ऐसी हैं, जिनसे पाठक के चरित्र पर एक शिक्षापूर्ण 


प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता ; परन्तु इतना शिक्षा- 
पूर्ण होते हुए भी कहानी की स्वाभाविड्ता कहीं भी नष्ट 
नहीं होने पाई है, यही हे इस कहानी की विशेषता और 
यही है वह अलुफ्म सुन्दरता, जो इस कहानी को कल्ला 
की सर्व-श्रेष्ठ श्रेणी में ला रखती है । 

इस कड़ानी को लिखने में डॉक्टर धनीराम जी 
‘dy को जो प्रशंसनीय सफळता मिली है, उसके जिए 
बधाई ! हादिक बधाई !! निस्सन्देह इस कहानी में उप- 
देश के साथ रंमणीयता का VET सम्मेनन हुआ है। 
पाश्चात्य और प्राच्य दोनों कलाओं के आंदर्शों को इसमें 
बड़ी ख़ूबी के साथ निवाहा गया है। इसका कारण है, 
एक नहीं, अनेर । 'डोरा” एक पाश्चात्य देश और पाश्चात्य 
समाज की कन्या है, पर उसका हृदय और सन सोलहो 
थाने भारतीय सांचे में ढला है ; यह है पहला कारण । 
दूसरा, और शायद सब से ज़दर्दस कारण यह है कि डोरा 
घुक पाश्चात्य कन्या है, पर उसका प्रेमी है एक ऐवा 
व्यक्ति, जो किसी पूर्वीय देश में पैदा हुआ है डोरा का 
प्रेमी पाश्चात्य आचार-विचार और रहन-सहन से पूर्णतः 
परिचित मालूम होता है, तथापि उसके हृदय पर, उसकी 
बातों पर, उसकी कार्य-प्रणाली पर पूर्वीय संस्कारों की 
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गहरी छाप ait हुई है । इन बातों ने मिल कर ‘she’ 
की कहानी में एक अहुत रमणीयता उपपन्न कर दी है, 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । पाठकों को इस कहानी को 
एक बार पुनः पढ़ना चाहिए ! 
"सम्पादक “चाँद” | 
se र्र 


मातृ-मन्दिर 

इलाहाबाद में एक मातृ-मन्दिर के खोले जाने की 
सूचना पढ़ कर इस सम्बन्ध में अनेक भाई-बढ़िनों ने 
इमारे पास पत्र लिखे हैं । इन पत्रों को पढ़ने से हिन्दू- 
जाति की आन्तरिक दशा की तस्वीर आँखों के सामने 
खिच जाती है। जिन weal के हृदय में मनुष्यता 
झर कत्तेव्य-ज्ञान का लवलेश भी हो, उन्हें अपने 
झास-पास की पीड़ित और सताई हुईं feat की रचा 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । इन पत्रों में से कुछ का 
सारांश इस प्रकार है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी “चाँद! 

ं नमस्ते ! 

निवेदन यह है कि कई महीने हुए मैंने आपका 
एक लान देखा था, जो गर्भवती विधवा feat 
की बाबत था । शायद आपने लिखा था कि ऐसी 
विधवा गर्भवती स्त्रिया हमारे यहाँ आ सकती हैं 
` ओर हम उनका प्रबन्ध करा देंगे। इसी की बाबत 
में आपको यह पत्र लिख रहा हूँ । आप इस बात 
को बाबत मुझे ब्योरेवार सब बातें लिखने की 
कृपा करेंगे मामला यह है कि मेरे एक दोस्त के 
यहाँ एक विधवा है, उमर क्ररीब ३५ और ४० के बीच 
में है, मगर बदक्रिस्मती से वह गर्भवती हो गई है । 
उसको विधवा हुए कडे साल हो चुके हैं । मेरे दोस्त 
बहुत शरीफ़ आदमी , मगर सनातनधर्मी हैं और 
बहुत काफ़ी इज्जत के आदमी माने जाते हैं। अब उस 
विधवा की शादी होना नामुमकिन है। मेरे दोस्त 
मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं और उन्होंने मेरे सुपु 
ae कार्य किया है। वह चाहते हैं कि उनकी इज्जत 


दै 


भी बच जावे और बह पाप से भी बचें । गर्भ तीन 
महीने का हो चुका है | अब मुझे इस मामले में 
आपकी सलाह की ज़रूरत है । आप कृपा कर यह 
बतलाव कि क्या आप अपने यहाँ इस विधवा का 
ha Se 

प्रबन्ध कर सकेंगे ओर अगर करा सके at किस 
प्रकार प्रबन्ध होगा ? कब आपके पास आना 
चाहिए ? क्या aa होगा? आप क्या प्रबन्ध 
करावेंगे ? बच्चा व रह होने के बाद कितने रोज़ 
तक विधवा को वहाँ रहना पड़ेगा ? एक बात और 
है, वह यह कि बच्चे को शायद वह सज्जन न लें, 
इसलिए बच्चे का आप क्या प्रबन्ध करेंगे ? इन 
सब बातों का उत्तर मुके बहुत जल्द दे दें तो कृपा 
होगी, क्योंकि अगर प्रबन्ध बहुत जल्द न होगया 
तो अनर्थ होने की सम्भावना है। इसकी बाबत मैं 
एक पत्र लाहौर-सभा को भी लिख रहा हूँ, जो 
प्रबन्ध हा जाय सो ठीक है | 

[ यह पत्र कितना कायरतापूर्ण है, इसे बताने की 
आवश्यकता नहीं । पञ्र-्ेखक महोदय लिखते हैं कि 
उनके मित्र एक बहुत शरीफ़ आदमी हैं, परन्तु उनके 
मित्र का जो आचरण है, उसमें शराफ़त की कळक 
नहीं मिलती । पहले तो उन्होंने बेचारी विधवा को 
अष्ट किया है और अब किमी दूरस्थ और अपरिचित 
स्थान पर बचा जनने के लिए भेज कर उसकी दुर्दशा 
करने पर तुले हुए हैं !! इस राक्षसी स्वार्थपरता की कोई 
सीमा है ? हम जानते हैं कि हमारे बहुत से भाइयों के 
सासने इसी प्रकार की amet होंगी और वे अपने कर्म 
के परिणाम से छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे होंगे। ऐसे 
भाइयों से हम न्याय और मजुष्यता के नाम पर प्रार्थना 
करते हैं कि वे अपनी मूडी इज्ज़त और झूठे बडप्पन की 
रक्षा के लिए पाप का मागे न पकड़ें। सामाजिक अन्ध- 
परस्परा के सामने सिर कुडा कर किसी असाय अबळा 
के साथ अन्याय करना बड़प्पन या शराफृत का चिन्ह 
नहीं है ! जो लोग वास्तव में अपने को बड़ा समझते हों 
ओर जिनके चरित्र में तनिक भी आ्म-सम्मान का आव 
हो, उन्हें बहादुरी के साथ अपने कर्म को स्वीकार करना 
चाहिए और जिस अबला को एक बार उन्होंने अपनाया 
था, उसका साथ MRC तक देना चाहिए । 
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- विधवाओं और ङुमारियों के गर्भ रह जाना केवल 
दिन्दू-समाज के लिए ही कोई नवीन बात नहीं है। ये 
बातें संसार की सभी जातियों में होती हैं, भूतकाल में 
होती थीं और भविष्य में भी होती रहेंगी। परन्तु संसार 
की कोई भी जाति इस मामले में इतनी कायरता नहीं 
दिखाती, जितना हिन्दू लोग दिखाते हैं। हमारे समाज 
में बहुत से लोग क्षणिक दुर्बलता के कारण इस प्रकार 
के काम कर बैठते हैं या करते रहते हैं ; परन्तु एक-दूसरे 
से अपने काम को 


समाज की दृष्टि में वह कितना ही पुण्यमय क्यों न हो, 
वास्तव में पाप है, क्योंकि वह मजुष्य को कायर, दुर्बल, 
साइसहीन बनाता है । दुर्बलता ही झूत्यु है और सबलता 
ही जीवन। इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाय जिससे इम 
लोगों का चरित्र दिनोंदिन दुर्बल बनता चला जाय? 
जिन भाइयों का सम्बन्ध किली विधवा अथवा 
कुमारी से हो गया हो, उन्हें समाज के झूठे आतङ्क से 
डरना नहीं चाहिए, वरन्‌ अन्त तक उस अबला का 
साथ देकर बहादुरी, 


छिपाने की चेष्टा करते 
हैं; एक-दूसरे से अपनी 
बात खोलने में डरते 
हैं। क्यों इम लोगों ने 
झपने चारों तरफ़ इस 
मकारं अय और TUT 
का वायु-मण्डल पेदा 
कर लिया है ? क्यों न 
ईम लोग जब कभी 
कोई ऐसी बात हो 
जाय तो बहादुरी और 
war के साथ अपने 
GA को स्वीकार करें १ 
किसी विधवा. अथवा 
कुमारी के साथ प्रेम 
हो जाना कोई पाप 
नहीं है, पर इस प्रेम के 
परिणाम को छिपाने 
को चेष्टा करना निस्स- 


यथाशक्ति बहुत शीघ्र प्रयाग में एक विशाल : 
5 maka enna की योजना की जा रही ६ 


। जब तक इस संस्था का उद्घाटन नहीं होता, 


# हम दुखी भाई-बहिनों की सामयिक सहायता £ 
5 करने से सर्वथा असमर्थ हें । जिन भाई-बहिनों £ 
# को संरक्षण-ग्रह की आवश्यकता हो, उन्हें श्रीमान्‌ ६ 
# सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर से पत्र- ६ 
# व्यवहार करना चाहिए | जिन देवियों को तुरन्त ६ 
5 संरक्षण-गृह में जाने की आवश्यकता हो अथवा ६ 
5 जिनके अभिभावक भेजना चाहें, उन्हें तुरन्त - ई 
# बिना लिखा-पढ़ी किए ही बीकानेर चले जाना ई 
& चाहिए। जिन देवियों को मार्ग-व्यय के लिए घन ६ 
# की आवश्यकता हो, वे मोहता जी से तार हारा ई 
# मँगा सकती हैं या किसी से लेकर चली जावें, | 
$ वहाँ से भिजवा सकती हैं । इस प्रकार की असः # 
# हाया देवियों के साथ मोहता जी का व्यवहार 5 
$ पिता के समान होगा-इस बात का हम उन्हें ई 


इद्ता और पौरुष का 
परिचय देना चाहिए | 
समाज में--संसार के 
किसी भो खमाज में--- 
इतनी शक्ति नहीं कि 
वह ऐसा करने वाले 
किसी पुरुष का--महा _ 
पुरुष का--झपसान केर 
सके । ऐसे व्यक्तियों 
का चरित्र इतना ऊँचा 
हो जाता है कि समाज 
उनका अपमान करने 
में सफल नहीं हो 
सकता । जो व्यक्ति 
समाज की सभी उचित 
शौर अनुचित, न्याय्य 
ओर अन्याय्य इच्छाओं 
के सासने सिर झुका 


न्देह पाप है--घोरा- ६ विश्वास दिलाते हैं। 
तिघोर पाप है !! 
संसार का कोई भी काम पाप नहीं है, यदि उसे 
जान-बूक कर, इढ़ता और बहादुरी के साथ किया जाय । 
इदता ही एण्य है और दुबंलता ही पाप, क्योंकि दढता 
जीवन है ओर दुबंलता छ्यु । जिस काम के करने से 

- मनुष्य के चरित्र में wa आवे वह काम निरसन्देह 
जीवन के लिए हितकर है ; और जिस काम के करने से 
मनुष्य का चरित्र gia हो जाय--वह काम, चाहे बाहर 
से कितना ही सुहाववा और आकषक क्यों न हो, चाहे 
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देता है, उसका सम्मान 
समाज में कभी नहीं 
इोता । सम्मान उसी 
का होता है जो स्वयं अपना सम्मान करता है और जिस 
बात को ठीक समझूता है, उसे समाज के विरोध या 
समर्थन की परवा किए बिना कर डालता है। इसलिए 
भारतीय नवयुवकों से ओर सभी न्याय-प्रेमी मनुष्यों से 
हमारा अनुरोध है कि वे aya और प्रतिष्ठा के झूठे 
वहम में न पड़ें ; और यदि किसी विधवा अथवा कुमारी 
से उनका सम्बन्ध हो गया है तो वे अपनी सङ्गिनी को 
चोखा न दें, बल्कि सच्चे मनुष्य की तरह उसका साथ 
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qi ऊपर जिन भाई का पत्र उद्धत किया जा ger है, 
उनकी gat दयनीय है और किसी भी सच्चे मनुष्य को 
अपने को उनके समान दयनीय परिस्थिति में नहीं 
डालना चाहिए। 


“>सम्पादक चाँद 
* हैः % 

श्रीमान्‌, नमस्ते ! 

एक विधवा ब्राह्मणी जार से गर्भवती है; भूण- 
हत्या करना चाहती थी, पर मेरे एक भित्र के 
उद्योग से वह किसी गुप्त स्थान पर प्रसव करने 
ओर सन्तान वहीं छोड़ने के लिए राजी हो गई है। 
कृपया लिखें, किस स्थान पर पहुँचाई जावे ! उत्तर 
लोटती डाक से प्रदान करें, क्योंकि यह मामला 
ग्वालियर स्टेट का है ! 

कँ % ङ 

श्री सम्पादक जी, बसस्ते ! 

सें एक उच्च घर की पहाड़ी लड़की हूँ । में 
अभी कुवारी हूँ, ओर मेरी उम्र अभी १६ वर्ष की 
है । दुभोग्यवश सैंने प्रलोभन में आकर अपने को 
पतित कर दिया है, और क़रीब एक महीने से 
अधिक हो गया, मुझे ग्भ रह गया है। यह बात 
लिखते शर्म आती है, पर आपको सच्चा भ्राता 
समझ कर लिख रही हुँ । अब मेरे लिए प्राणत्याग 
के सिवाय और कोई उपाय नहीं। न में नर्स से 
ही यह बात कह सकती हूँ, क्योंकि भेद खुल 
जायगा ओर मेरे माता-पिता की बड़ी निन्दा होगी 
ओर न में अन्य किसी से कह सकती हूँ । आपके 
“चाँद में मातृ-मन्दिर खुलने की सूचना पढ़ कर 
कुछ आशा हुईं कि शायद आपकी मदद से कुछ 
दिन और इस संसार में रह सकूँ । अब अगर 
आप शीघ्र उत्तर देने की कृपा न करेंगे, तो मैं 
प्राण त्याग दूँगी । आप पर मुझे बहुत सहारा है। 
शीघ्र दवाई भेजिए बी० पी० करके या उपाय बता- 
इए, आजन्म आपकी ऋणी रहुँगी । खर्च में 
करने को तैयार हूँ, चाहे जो कुछ लग जाय । पर उत्तर 
दो-तीन दिन के अन्दर भेज दीजिए, शीघ्र । 


ऐसा उपाय कीजिए कि गर्भ नष्ट हो जाय। 
बड़ी कृपा होगी । बात कहीं बाहर न निकलनी 
चाहिए, इसीलिए आपको लिखा । 

[ यह पत्र पहले पत्र की अपेरा कुछु कम करुणाजनक 
नहीं है। पत्र-लेखिका की घबराहट और चिन्ता की तो 
कोई सीमा हो नहीं है। tal बहिनों को भ्रूण इत्या 
अथवा आत्म-हत्या के अतिरिक्त और कोई मागं ही नहीं 
सूझता । वे निन्दा की आँधी में भी अविचल भाव से 
खड़ी रह सकती हैं, यह बात तो Awan में भी नहीं 
सोच सकतीं । इतनी दुबंलता, इतना अज्ञान, इतना 
पराइ मोह भारतीय स्त्रियों और पुरुषों, नवयुवकों और 
नवयुवतियों को क्यों घेरे हुए है ? इसका एक ही कारण 
है, वे सत्य--कठोर सत्य--की अपेक्षा समाज के याड स्वर 
झर ढोंग को अधिक पसन्द करते हैं। स्वयं प्रसन्न रहने 
की Bara दूसरों को खुश रखना अधिक आवश्यक 
समझते हैं ; उनके हृदय में आन्तरिक सुख की ata, 
बाहरी अ्रखिद्धि की भूख कहीं अधिङ प्रबल है । ऐसे 
मनुष्यों को सुखी बनाने का साधन संसार के किसी भी 
वैद्य, इकीम अथवा डॉक्टर के हाथ में नहीं है ! परन्तु जो 
लोग सच्चे हृदय से अपने जीवन को सुखी और शान्त 
बनाना चाहते हैं; जो लोग amas झूठे बन्धनों 
को तोड कर सी अपने जखते हुए हृदय की प्यास बुकाना 
चाहते हैं ; जो लोग 'आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्‌? छी नीति 
में विश्वास रखते हैं, उन्हें निराश होने ही जरूरत नहीं | 
उनके लिए सुख आर शान्ति प्राप्त करने के सभी मार्ग 
सदा खुले हुए हैं । 

यदि feet कुमारी अथवा विधवा बहिन के गर्भ रह 
गया हो तो इसमें रोने-चिज्ञाने, घबराने अथवा आत्स- 
घात करने की कोन सी बात है ? संसार की कौन सी 
el पुरुष-सहवास नहीं करती ? और किसे गर्भ नहीं 
रहता ? बेशक इस विषय में समाज ने कुछ नियम बना 
दिए हैं ओर उत नियमों को मानना आवश्यक है, पान्तु 
यदि किसी भाई अथवा बहिन से उन ani के पालन 
में कभी त्रुटि हो जाय तो क्या इसी अपराध के किए 
उनके सारे जीवन को कल छत समझ Bar चाहिए ale 
उनकी निन्दा करनी चाहिए ? हमारा विश्वास ही नहीं, 
पूर्ण निश्चय है कि इस प्रकार की निन्दा करने वाले 
अधिकांश स्ती-पुरुषों का चरित्र स्वयं दूषित रहता है। जो 
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ब्लोग बड़े-बड़े पाप करके बैठे रहते हैं, वे ही इस प्रकार 
की निन्दा में सब से afas दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि 
उन्हें विश्वास होता है कि दूसरा की निन्दा करने से स्वयं 
sat दाष छिप जायेगे, ata उन्हें महात्मा समफंगे | 
झर लोग भी ऐसे बेवक्रफ हैं कि वे सचमुच ऐसे पापियों 
को महात्मा समझ लेते है ! यह अज्ञान ही हमारे बहुत 
से gai का कारण है। महात्मा वह नहीं है, जा दूसरों 
की निन्दा अथवा निन्दात्मक समालोचना करता फिरता 
है, aeq महात्मा वइ है, जो पतितों को अएनाता है, 
जो भूळे-भटकों को राइ दिखाता है ! सच्चा महात्मा वह 
है, जिसके हृदय में पतित से पतित और अधम से अधम 
ब्यक्ति के लिए भो प्रेम और सहानुभूति का भाव हे । 
उपरोक्त पत्र-लेखिका को यदि इन बातों का ज्ञान हो 
तो वे आत्म-इस्या अथवा ञ्ञूण-इत्या की बात कभी स्वमन 
में मी न सोच सकेंगी ' मूर्खो ate पापियों को खुश करने 
के लिए आध्म-हत्या ? कोई सो समझदार व्यक्ति इस 
धात को अपने मन में नहीं ना सड्ता । जो wa ऐसी 
बहिनों की निन्दा करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 
क्या स्वयं उन्होंने कमी अपनी ज़िन्दगी में व्यभिचार नहीं 
किया ? हम सब जोग जानते हैं कि फ्रा सैकडा ९६ 
झादमियों ने अपनी ज़िन्दगी में एकाध बार व्यभिचार 
waza ही किया होगा । बहुत से ala तो आजीवन 
इस aia में Ga रहते हैं ! फिर भी हम लोग एक दूसरे 
से इन बातों को छिपाने की चेश करते हैं, एक-दूमरे 
से डरते हैं, और बात प्रकट हो जाने पर एक Tat की 
निन्दा करने में भी लज्जित नहीं होते ! इतना ढोंग और 
झाडग्बर, इतना छुत्र-कपट किस लिए ? जो बात संसार 
में रात-दिन हो रहो है, उसे छिपाने को चेष्टा क्यों की 


ara? इससे बढ़ कर मूखंता और क्या हो सकती है? . 


परन्तु फिर भौ ये बातें समाज में होती हैं ale जो लोग 
इन बातों की जितना ही अधिक परवा करते हैं, उनका 
जीवन उतना ही दुखमय होता है !! 
समाज यह चाहता है कि लोग व्यभिचार करें, 
पर उसे प्रकट न होने दें। उक्त बहिन याद्‌ गर्भपात 
कर ने में सफल हो जायें तो उनका चरित्र निष्कलछू 
समका जायगा, परन्तु यदि वे अपने कमे को छिपाने 
की चेश न न करें तो पतित समझी जायँगी । समाज तो 
इस प्रकार की बातें चाहता है और भविष्य में भी 
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चाहता ही रहेगा, परन्तु जो ain समाज की इस नीति 
के शिकार बने हुए हैं, वे इस अत्याचार के सामने चुप- 
चाप सिर क्यों झुका देते हैं ? उपरोक्त पत्र लिखने वाली 
बहिन को निन्दा अथवा प्रशंसा की एरवा क्यों करनो 
चाहिए ? उनके सामने तो एक प्रकार से जीवन और 
मरण का प्रश्न उपस्थित है। जो लोग मूर्खो की निन्दा 
से बचने के लिए असत्य का मार्ग पकडते हैं--वे कभी 
सुखी नहीं हो सकते ! उक्त बहिन यदि खोक-निन्दा से 
बचने के faq आया-हत्या या गर्भपात कर भी लेंगी तो 
भी उनका हृदय जलता ही रहेगा। उन्हें शान्ति नहीं 
मिल्लेगी। शान्ति पाने का एक ही मागे है, सत्य को पकड़े 
Wal, चाहे वह सत्य समाज को AGT लगे या बुरा | 
निन्दा की आंधी बहती है तो बहने दीजिए । आप इस 
बात को अस्वीकार करने की चेश न कीजिए कि आपके 
गर्भ है। मूठ बोलना-- छुल करना--दुर्बल का काम है । 
दुबंल प्राणियों को संसार में सुख कहाँ ? जो लोग सुख 
चाहते हैं--अनन्‍्त, असीम सुख चाहते हैं--उन्हें सबळ 
बनना चाहिए--वीर और निर्भय बनना चाहिए । 
जिन विधवाओं या कुमारी कन्याओं के गभे रह 
जाय, उनके faq सीधा और सच्चा मार्ग -सचुष्यता 
झौर बहादुरी का मार्ग-यह है कि वे समाज की निन्दा 
ओर प्रशंसा दोनों पर पाद-प्रहार करके बहादुरी के साथ 
झपने कर्मे को स्वीकार करें और उसके परिणाम को भी 
बहादुरी के साथ हो भोगें | मनुष्यता और सत्य का मार्ग 
तो यही है, पर जो लोग इस मागे पर चलने में असमर्थ 
हों, उनके बिए दवा खाने, अण-हत्या करने, गर्भपात 
कराने, 'विघवाश्रमों” और 'वनिता-विश्रामों' की खाक 
छानने आदि के मागं भी खुले हैं, परन्तु इन mat से 
सुख- स्थायी सुख-नहीं प्राप्त हो सकता ! 
सम्पादक ‘ate’ | 
x न 


एक शिचाप्रद कहानी 


एक बहिन अपनी कहानी इस प्रकार लिखती हैं :- 
श्रीयुत सहगल जी, सादर नमस्ते ! 

में बहुत चाहती थी कि अपनी करुण गाथा 
न लिखें, किन्तु अब यह समझ कर लिख रही 
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हुँ कि सम्भवतः हमारी ओर बहिनें इससे कुछ लाभ 
Le सकें | 

` मेरा जन्म आज से २९ वर्ष पूर्व हुआ था। 
मैं सारस्वत ब्राह्मणी हूँ । जब में पाँच वर्षे की थी, 
मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब माता और में 
चचा के पास रहने लगीं । में अपने फूफा के यहाँ 
भी दो-तीन वर्ष रही । वहाँ पर ही में मामूली हिन्दी 
पढ़ गई । जब में १८ वर्षे की हुई तो मेरी शादी 
जिला बुलन्दशहर में हुई । विवाह के एक वर्ष 
बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सेरे पति रेलवे में 
बुकिङ्ग छुक थे। दो वषे बाद सें पति के साथ रहने 
लगी । एक वर्षे बाद एक पुत्री हुई ओर फिर दो 
वर्ष बाद एक पुत्र हुआ। अभाग्यवश पार साल 
मेरा सिन्दूर पुछ गया-में अनाथ हो गई । 


मेरे श्वसुर बहुत दिनों से पागल हैं | पति के 
मरते समय रुपए-पैसे की हालत अच्छी न थी | 
जो - कुछ थोड़ा-बहुत था, वह चिकित्सा में समाप्त 
हो गया। उनको क्षय-रोग था। अब में अपने 
श्वसुर के पास आ गई और उनकी सेवा करने लग 
गई। थोड़े ही दिनों बाद मेरे बड़े पुत्र ओर कन्या 
की मृत्यु हो गई । में इवसुर जी के पास दो महीने 
ही रहने पाई थी । इस समय मेरे जेठ, जोकि मेरे 
पति के चचा के लड़के हैं ओर एक जजी कचहरो 
में नायब नाजिर हैं, आ गए ओर मेरी ननद से 
तरह-तरह की बातें बना कर मुझको अपने साथ ले 
गए । हाय ! यदि मुझे यह माळूम होता कि में एक 
गहरे गढे में गिर जाऊँगी तो कमी न जाती | 

में उनके पास चार महीने रही । एक महीने तक 
तो उन्होंने कुछ न कहा । दूसरे महीने छेड़ना शुरू 
किया | उनकी स्री भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी स्त्री 
को ऐसी बातें देख कर आनन्द होता है और वे हँसती 
हैं। मुझे तरह-तरह के प्रलोभन दिए गए । हाय ! 
मैं मूखो इतना न जान सको कि ये प्रलोभन बह 
नारकीय कुत्ता किसलिए दे रहा था। एक रात को 
वह मेरी कोठरी में आ घुसा ओर प्यार की बातें 
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करने लगा । में चिल्ला उठी--“जा, चला जा, : 
अपना काला मुँह लेकर चला जा।” तिस पर 


बोला--“प्यारी | तुझे मालामाल कर दूँगा ! यह 
सब घर तेरा ही है।” और तरह-तरह की बातें 
कीं ओर कहने लगा--“अगर तू चिल्लाएगी तो 
बदनामी तेरी ही होगी; मेरा क्या बिगड़ेगा ? कल 
ही घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूँगा ।” 
उस समय इन बातों का हृदय पर बड़ा VAT 
पड़ा | किन्तु मै यह्‌ नहीं जानती थी कि पुरुष इतने 
स्वार्थी होते हे कि मतलब निकल जाने पर अँह से 
बात तक नहीं करते । हाय ! मेरा सर्वख लुटा । 
जिठानी जी देखती रहीं | यही नहीं, किन्तु हँसती 
रहीं । खियाँ भी ऐसी होती हैं, यह मुझे स्वप्न में 
भी आशा न थी। अब क्या था, काला अँह हो 
गया । जिठानी के यहाँ जो कोई आता, उसी से वह 
ये सब बातें कहती | मुझे लज्जित होना पड्ता | 
अब बदनाम तो हो ही चुकी थी, डर किस 
बात का था ? में भी मनमाना शासन करने लगी । 
किन्तु कुछ दिनों बाद जेठ ने ही निरादर करना 
शुरू कर दिया। मेरे पति के प्रॉविडेश्ट फण्ड के 
८००) रुपए थे, वह जेठ ने मेरे दस्तरूतों से उठवा 
लिए | ३५०) तो क्रञ्ज में दे दिए गए ; बाक़ी ४० ०) 
का कैश सर्टिफिकेट जेठ ने अपने नाम से खरीद 
लिया, ५०) मुझको दिए। एक दिन मेरी ननद ब 
श्वसुर दोनों आ गए | उनको भी ये बाते माळूम 
हुई । जिठानो ने लड़ाई मचा दी और खूब फ़जीता 


किया । तब झुझे ननद के साथ उस नारकी कुत्ते 


ने निकाल दिया । अब में अपने किए पर पछता 
रही हूँ । 

आजकल में अपनी ननद के पास रहती हूँ । 
आपके पास यह पत्र यह दिखाने के लिए भेज रही 
हुँ कि हम feat पर कैसे-कैसे अत्याचार किए जाते 
हैं और अन्त में हमारी क्या दशा होती है। अब 


सेरा चित्त संसार की तरफ़ से उठता चला जा रहा ` 


है। इसमें कोई सार नहीं । चित्त अब बिलङुल 


बड er करे परत 
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शान्त है। क्या आप कोई और साधन बता 
सकते हैं, जिससे ओर भी शान्तिपूर्वक जीवन 
बिता सकू ? 

[ इस बहिन ने अपना पूरा नाम और पता तथा अपने 
समी सम्बन्धियों--जेड आदि--का मी पूरा पता लिखा 
है। इस बहिन की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। अन्य 
खियाँ, जो ऐसी परिस्थिति में हों, इस कहानी से बहुत 
शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं । 

पाप का मार्ग --अर्थात्‌ वह मार्ग, जिस पर चलने से 
मनुष्य का चरित्र दुर्बल बनता हो, जहाँ लुझ-छिप कर 
काम करना पड़ता हो- कदापि सुखकर नहीं होता । 
जिस मार्ग में प्रलोभनों के जाल fag हों, उस सागं से 
Ge मोड़ लेना ही अच्छा है। इसीलिए हमने बार-बार 
कहा है कि जो कुछ करना हो, उसे खुल्लम-खुल्ला करना 
चाहिए ; उसके परिणामों को भली भाँति सोचःसमक 
कर करना चाहिए । लुका-चोरी खेलने से अन्त में घोखा 
होगा ही | 

उक्त बहिन ने एक ऐपा काम किया, जिसके परि- 
णास पर उनका अधिकार नहों था। जेठ के घर में रहना 
या न रहना उनके हाथ की बात नहीं थो । गुप्त रूप से 
जेर की प्रेमिका बन कर गहना पूरी तौर से जेठ और 
Sart की कृपा पर निर्भर था। दूसरों की कृपा पर 
निर्भर रहने से कभी न कमी दुःख उठाता ही पड़ता है। 
इसीलिए उक्त बहिन की ऐसी दुदेशा हुई है । उन्होंने 
at कुछ च्या, उसे यदि खुल्लम-खुल्ला किया होता तो 
उनका जेठ उन्हें घर से एकबारगी कभी नहीं निकाल 
सकता । बहुन से लोग हमारी इस बात को सुन कर 
gaa और कहेंगे-'कहीं ऐसी बाते भी खुल कर Ea 
करती हैं?” इसीलिए तो ऐसी बातों के फेर में नहीं 
पड़ना चाहिए और यदि लुञु-छिप कर ऐसी बातें करने 
की इच्छा ही हो तो अन्त में बुरी तरह चोखा खाने के 
लिए भी तैयार रहना चाहिए। सर्वस्व लुटा चुकने के 
बाद 'नारकी कुत्तों? को गाली देने से क्या लाभ ? वे 
नारकी कुत्ते आपको तभी wat दे सकते हैं, जब आप 
अपने को पूरी तरह उनके कजे में खोंप दें । 
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जो खियाँ डिपे-छिपे किसी से प्रेम करती हों और 
साथ हो यह भी आशा रखती हों कि उनका प्रेमी उन्हें 
झाजन्म निदाह देगा, उनमें से 88 फ़ी सदी खियों को ._ 
अन्त में अवश्य ही धोखा खाना पड़ेगा । या तो प्रेमियों 
से किसी प्रकार की आशा ही नहीं करनी चाहिए या 
उनसे प्रकाश्य रूप से प्रेम करना चाहिए । लुका-चोरी 
की जाती है दूसरों को चोखा देने के लिए, परन्तु प्रायः 
उसमें स्वयं ही छोखा उठाना पड़ता है। 
उक्त बहिन हमसे पूछती हैं कि शान्ति के साथ 
जीवन बिता देने का मार्ग कौन सा है? यदि ये बहिन 
अपने समान सताई हुई और छली हुईं बहिनों की कुछ 
सेवा करें तो हमें विश्वास है, उनके जले हुए हृदय को 
कुछु शान्ति अवश्य मिलेगी । 
| “--सं० “चाँद? ] 
भ ने 3 


पूठ-ताठ 
Mepis 
पण्डित सूरजप्रसाद्‌ जी चौबे, & एलबर्ट रोड, इला" 
हाबाद से लिखते हैं: 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, प्रणाम ! 
दिसम्बर मास के “चाँद! में एक पत्र छपा है, 
जिसका आशय यह है कि एक उच्च ब्राह्मण कुल की 
लड़की को उसके एक सम्बन्धी ने भ्रष्ट कर दिया 
है और वह लड़की किसी योग्य व्यक्ति के साथ 
विवाह करना चाहती है । 
आपसे मेरी प्राथना है कि एक उच्च ब्राह्मण 
कुन का लड़का है, जिसकी अवस्था २३ साल के 
क़रीब है ; पढ़ा-लिखा और अच्छी नौकरी पर है । 
अगर आप सहानुभूति प्रगट करें तो इस लड़के 
से सम्बन्ध करा दिया जाय । विशेष जानकारी के 
लिए पत्र लिख सकते हें | । 
[ उपरोक्त लड़को के अभिभावङ, यदि चाहें तो, उक्त 
सज्जन के साथ इस विषय में पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । 
-एसं० चाँद ] 
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UT ख़ाने से में सुबह को निकला, जब अच्छी तरह 
` से इतमीनान हो गया कि बग्ने में अब पानी 
झा गया होगा ; ताकि लोटे का पानी ख़चं डो जाने के 
बाद पछुता-एछुता कर फिर मरना न पंडे। ईश्वर की 
दया से मेरा पेट अब ठीक हो गया था और मुझे फिर 
पानी की ज़रूरत न पड़ी | उस वक्त मकान का दरवाज़ा 
भी खुल चुका था और नौझरानी भीतर बराग्दे में काडू 
दे रही थी। वह सुभे देख कर कुछ भी न बोलो, क्योंकि 
बह यही समझी होगी छि दरवाज़ा खुबने पर बाबू जी 
बाहर गए होंगे। उसकी इतनी अक्ल कहाँ थी जो मेरे 
हाथ में लोटा देख कर समझती कि हज़रत रात के गए 
wa लौट रहे हैं ? इतना लग्बा ख़्याल किसी का हो ही 
नहीं सकता | तमी तो मैंने यह अत्रज्मन्दी की | : 
श्रीमती जी मेरी ग़ेरहाज़िरी की बात शायद fas 
नौकरानी ही से कहती थीं । इसलिए और तो घर में 
qua किसी ने इस मामले पर Wang नहीं की । पर 
वह जब मुझे चाय देने आई तो चुपके से बोली--क्यों 
बाबू जी, आज रात भर फिर आप ग़ायब रहे ? 


विनीदबाटिका 


ण | IXY र्क AY 
यनम 


[श्री जी० पो० श्रीवास्तव, ato ए०, एल्‌-एल० बी० ] 


मैं इसके लिए पहले ही से तैयार था, इसलिए मुँह 
फेर कर जवाब दिया--कौन कहता है ? 

नौकरानी -- अभी बच्ची ही ने qua बताया है | 

Hays कहती हो । वह हमारे मुँह पर कहें तब 
जानें । 

नौकरानी--मैं काहे को झूठ कहुँगी । वही झूठ 
बोली होंगी | तभी तो ga भो विश्वास नहीं पड़ा था । 
क्योंकि आपके कपडे तो में ही ताले में बन्द कर गई थी 
और वह अब तक-बब्द हैं । आप रात में कहीं जाते तो 
कैसे जाते? मगर जब वह किरिया खाने लगीं, तब तो 
ga बडा अचरज हुआ । इसीलिए आपसे पूछा । 


मैं--अरे, औरतों की gaat की wall कही । यह 
उल्लुओो ही को एतबार दिलाने के लिए होती हैं। 
अच्छा, अब तो मेरे कमरे का ताला खोल दो । 

नौकरानी को विश्वास हो गया कि बच्ची ने मूठ 
बोल कर उसे उल्लू बनाया | इसलिए वह ताला खोळ 
कर बड्बडाती हुई चली गई कि वाह री बच्ची, सुझी से 
डड्ने लगी ? 

मगर अफ़सोस ! मेरी इस कूटनीति ( Diplomacy ) 
पर भी wad जी अपनी बात सच साबित करने के 
लिए न मेरे पास आईं ऑर न मुझीको अपने पास 
बुल्॒वाया । यहीं तक नहीं, बल्कि वह तो ऐसो ज्ञालिम 


(\y 


भी नहीं आइ । गोया वही लोग तो उनके 


निकलीं कि हाय ! मेरी तपस्या का भी कुछ र्याल करके 
दिन में एक बार भी मेरी निगाहों के सामने नहीं पड़ीं । 
रात भर पाख़ाने में बैठा रहना, र जाडे की गत में, 
sgt नहीं, पूरी तपस्या है जनाब! और ऐसी कड़ी कि 
ऋषि-सुनियों ने भी मारे डर के कमी की न होगो। जो 
बात क्रिर्शिते as नहीं कर सकते, वह भी तो मैंने उनके 
प्रेम में करके दिखला दी; फिर भी वह एक इञ्च भी न 
पिघलें तो सेरा क्या दोष? उस दिन में दिन में भी 
हिम्मत करके एक Te कोठे पर जाकर घयटों बैठा रहा ; 
इसी उम्मीद में कि यहाँ तो वह किसी न किसी काम 
से ज़रूर ही आएँगी और इस तरह उनके दर्शन मिल 
wat । ममर कम्बरूती के सारे उसी दिन मेरा साळा 
झपनी सब से बड़ी बहिन को बिदा करा कर सुबह हो की 
गाड़ी से आग्या था। उन्हीं लोगों में 
श्रीमती जी ऐसो Sat रहीं कि ऊपर झाँकने 


सब काडे थे और में कोई भी नहीं | 
रातको एक जगह दावत थी । सगर P| 
मैं चार ही बजे दिन को कोट-पतलून, Ge 
चेस्टर wise और Bez हैट पहन कर तैयार 
हो गया। दावत में जल्दी पहुँचने की 
ख़ातिर नहीं, बल्कि श्रीमतो जी को किसी 
तरह अपनी शान दिखाने के लिए । और 
मैं शाम तक आँगन में एक न एक बहाना 
करके सैछड़ों चक्कर लगाता गहा, मगर 
उन्होंने किसी कमरे की खिड़की से भी मेरी 
तग्फ़ एक दफ़ा नहीं देखा । कितने अफ़सोस 
की बात है ? 
साढ़े नौ बजे गत को जब मैं दावत से 
खौटा तो में वैसे ही सीधे कोठे पर चला 
गया । ताकि कहीं नौकरानी से न मुठभेड़ 
हो जाय और वह हरामज्ञादी मेरे र्पडे न उतरवा दे, 
झौर तव मेरी सारी अकड़ फिर ढोली हो जाय । ग्सी 
चुड़ेल के डर के मारे मैंने श्रीमती जी के कमरे का जम्प 
भी बुझा दिया । क्योंकि मुमकिन था कि वह कमरे में 
पानी वगैरह रखने के लिए आती और सुभे कपड़े पढ्ने 


- देख कर उधम मचाने लगती | 


दो रातों का जगा था। दिन में भी सोने को नहीं 


EE 
हट 
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मिला था, इसलिए कुर्सी पर बैठते ही ga रूपको आ 
गइ । दावत में एक साहब ऐसे आए थे जिनके यहाँ 
हाल ही में चोरों ने संघ लगाई थी, मगर इश्वर को दया 
से चोर ale ही पर पकड़ लिए गए थे। डनसे इस घटना 
को सुन कर खड़ी देर तक वहाँ चोरों पर बातचीत होती 
रही और said कई आदमियों ने चोर पकड़ने की 
अपनी-अपनी बहादुरी भी बयान की थी । agi बिषय 


2 4 ॥ 


SS 
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नौकरानी चुपके से बोजी--क्यों बाबू जी, आज रात भर 
फिर आप गायब रहे ? 2 


इस समय मेरे दिमारा में गूँज रहा था और सुभे स्वझ 
में हर तरफ़ चोर ही चोर दिखाई देने लगे , Fa मालूम 
हुआ कि मैं अपने होस्टेल के कमरे में पढ़ता-पढ़ता डँघ 
गया हूँ, सामने ही मेज़ पर मेरा चाँदी का पानदान और 
सोने की घड़ी veel है । इतने में चोर मुझे सोता हुआ 


ज्ञान कर मेरे कमरे में घुसा और चुपके से पानदान और 


घड़ी उठाई | मैंने ATH कर उसका हाथ पकड़ा | उसने 
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ररक कर अपनो कलाई घुडा ळी । इस आरके में मेरा 
हाथ लस्प से लगा । वह गिर कर बुक गया....... wl 
में चौंक पड़ा। कुर्सी के साथ मेरे बदन के धक्क से 
छोरी मेज़ भ हिल गईं । उस पर से लम्प के गिरने 
की आवाज़ झनाक से हुई । मेरी आँख खुल गई। मैं 
घबडा- कर उठ खड़ा हुआ। अंधेरे में चोर पकड़ने की 
सारी बहादुरी रफ़्चक्कर हो गई। मेरे हवास गुम हो गए। 
मैं थर-थर काँपने लगा और किसी तरह प्राण देकर उस 


. लिया । में मारे जोश के बढ्ने लगा कि--“मैं नहीं 
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बारगी चोर-चोर चिल्लाना ge कर दिया, ताकि seat 
से मेरे साथी लोग आकर सेरी जवामर्दी का तमाशा देखें 
और चोर को पकड लें । मेरी चिल्लाइट पर एक कोह- 
राम मच गया। सब लोग लालटेन, लम्प, चिराग लिए 
बदहवास दौड़ पड़े और चारों तरफ़ से आकर सुभे घेर 


छोडँगा । छोड़ते हो साला भाग जायगा । पुलिस को 
Sata, सुपरिन्‍्टेण्डेशट साहब को ars i? इतने में 
किली ने ज़बरदस्ती Ga खींच कर 
उठाया । सब लोग चिल्ला उठे-- 
“sia ! हाथ ! मार डाला ।” 
झररररर ! ग़ज़ब हो गया । मैं 
अपनी ही श्रीमती जी को छाती पर 
इतने लोगों के सामने चढ़ बैठा था 
छोर वह बेचारी नीचे बेहोश पड़ी 
थी । राम ! राम !! में अपने wa 
की धुन में यह कौन सा अनर्थ 
कर बैठा ? 

- मैं वहाँ से सर पर पाँव रख के 
भागा | मकान का. दरवाज़ा खोल 
कर बाहर निकला तो कम्बस्र्त सइल्ले 
वाले जा इस शोर शल से द्वार पर 

- जुट गए थे, अँधेरे में सुकी को 
रगत हुआ चोर समझ कर मेरे 
पीछे शिकारी कुत्तों की तरह टूट . 
पड़े । अगर में फुटबॉल का खिलाडी 
न होता और कोख भर तक बिना 
एक दफ़ा भी पीछे देखे लगातार 


अन्धझार-कूप से निकल भागने का इरादा किया । इतने 
में किसी से डोऊर लगी । Saar काँव गया । सगर जान 
पर खेल कर ओर ज़िन्दगी से हाथ धोकर उसको दोनों 
हाथों से ata लिया और उसे लिए-दिए aera से गिरा। 
ag मारा ! कुछ झनकार सी हुई, जिससे पता चला कि 
चोर को मय माल के पकड़ लिया । फिर क्या था? भट 
से उसकी छाती पर चढ़ बैठा और गला फाड कर पई" 


“में नहीं छोडूँगा । पुलिस को बुलाओ, सुपरिण्टेण्डेगट साइब को लाओ | 


दौड़ न पाता तो उस दिन डण्डों के 
नीचे मेरा प्राण yee निकल गया , 
होता । वह तो खैैब्यित हुई कि उन 
लोगों के रास्ते ढी में दम फूल गए और मैं अकेला स्टेशन 
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पहुँचा । संयोग से कपडे पहिले ही से पहने हुए था और = 
जेव में ‘qd? पड़ा था, इसलिए चट टिकट लेकर होस्टेल 
के लिए रवाना हो यवा । वहां मेरा सामान कब और 


क्क. 


कौन लाया, सुभे बाद नहीं । 


( शेष मेटर १००६ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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आय-विवाह-बिल 


इ शुभ का लक्षण है कि बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का ध्यान समाज-सुधार सम्बन्धी 
कानूनों की ओर विशेष रूप से ग्राकषित हो गया है और 
व्यवस्थापिका सभा के प्रायः सभी अधिवेशनों में समाज- 
सुधार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बिल अवश्य उपस्थित 
किए जाते हैं। परन्तु अपने को सनातन-घर्मावकस्बी 
समझने वाले कुछ हिग्दू-मुज्ञाओं और सुसलमान सदस्यों 
व्ही कहरता के कारण इस दिशा में अभी यथेष्ट प्रगति 
नहीं हो रही है । 
विगत २१ जनवरी को चौधरी युझ्तारसिइ साहब 
ने बडी व्यवस्थापिका सभा में आये-विवाह-बिल्ल (Arya 
Marriage Validation Bill ) नाम का एक बहुत ही 
उपयोगी और आवश्यक बिल पेश करते हुए उसे सिलेक्ट 
काँसिटी के लिपुर्द करने का प्रस्ताव किया था। भारतीय 
राष्ट्र के सौभाग्य या दुर्भाग्य से ऐसे प्रस्तावों का विरोध 
करने के लिए महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय 
और slo एस० Fo आचार्य के समान कुछ दक्गियानूस 
सनातनी रदस्य एसेस्बली-भवन में सद उपस्थित रहते 


Zines को स्मरण होगा कि उपरोक्त दोनों सञ्जन 


बाल-विवाइ-निपेध faa तक का विरोध करने में लज्जित 
नहीं हुए थे। इसलिए इस बार सनातन-घर्म के इन दो 
महान्‌ स्तम्भों को आर्थ-समाज के सच्चे हित के मागं में 


करटंक-रूप से खड़े होते हुए देख कर हमें विशेष आश्चर्य - 


नहीं gar! जो लोग बीसवीं शताब्दी में भी बाल-विवाइ 


के 'लाभो? की चर्चा कर सकते हैं, उनके लिए संलार की 
किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था का विरोध करना अस- 
sua नहीं है !! बाल-विवाइ-निषेध बिल की भाँति इस 
बार भी कुछ अनुदार और राष्ट्रीय भावना से wa 
मुसलमानों ने आर्य-विवाह-बिज का विरोध करने में 
पण्डित मालवीय जी का पूरा साथ दिया है। यह एक 
विचित्र बात है कि किसी भी समाज-सुघार का नाम लेते 
ही सनातन-धर्म और दीन-ए-इस्लाम दोनों का अस्तित्व 
‘gat में पड़ जाता है। इन दोनों मज्हब के अनु- 
यायियों के पास धमे केवल उतनी ही मात्रा में विद्यमान 
है, जितने के द्वारा वे एक-दूसरे से चिरकाल. तक घृणा. 
कर सकते हैं, परन्तु किसी भी अवस्था में एक-दूसरे से 
मिल नहीं सकते । 

असवर्ण-विवाइ का आन्दोलन बहुत ही पुराना है | 
आज से लगभग ६० वर्ष पहल्ले सन्‌ १८७२ go में एक 
स्पेशल Ala एक्ट ( Speical Marriage Act) पास 
हुआ था, जिसके अनुसार विभिन्न जातियों और विभिन्न 
चों के खी पुरुष में विवाह हो सकता था । weg इस 
क़ानून में सब से बड़ा दोष यह था कि खी पुरुष को 
विवाह के पहले यह घोषित करना पड़ता था कि हम 
आज से किसो भी धमं या anes के अनुयायी नहीं 
रहेंगे । जो लोग अन्तर्जातीय विवाह के लिए अपने धर्म 
को अन्तिम नमस्कार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे, वे 
इस क़ानून से कोई लाभ महीं उडा सकते थे। स्पेशल 
मैरज एक्ट के इस दोष को दूर करने की चेश कई बार 
की गई। सन्‌ १६९० इ० में बाबू भूपेन्दनाथ ag ने 
अन्तर्जातीय और अन्तर्सास्प्रदायिक ( Inter-communal 
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and inter-caste ) विवाहो को वैध कर देने के लिए एक 
ee सैरेज बिल पेश किया था, पर उनका सराहनीय 
उद्योग सफल नहीं हो सका । पुनः सन्‌ १३१8 go 
में श्रीयुत विठ्ठल भाई जे० पटेल ने, जो आजकल बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा के सभापति हैं, केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका सभा में एक डिन्दू-सैरेज बिल पेश किया, जिसका 
आशय यह था कि हिन्दुओं के भीतर विभिन्न उप- 
ज्ञातियों के बीच होने वाले विवाहों को वैध समझा 
ज्ञाय, परन्तु यह प्रयल भी असफल हुआ | सन्‌ १९२३ Zo 
में ण्सेम्बळा के प्रभावशाली सदस्य ओर सुप्रसिद्ध समाज- 
सुधारक श्रं'युत इरिसिह जी गौड़ महोदय ने स्पेशल 
मैरेज एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय 
` “व्यवस्थापिका सभा में स्पेशल aia एमेण्डमेण्ट बिल 
उपस्थित किया, जिसका आशय अन्तर्जातीय और शन्त- 
'सांस्प्रदायक दोनों प्रकार के विवाहों को जायज़ करार 
देना था । इस बिल का घोर विरोध हुआ, विशेषकर 
सुसलमान-सद्स्यो और सनातनी सुज्ञाओं के द्वारा, 
जिसका परिणास यह हुआ कि यह बिल सुसलमान, 
पारसी और यहूदियों पर लागु नहीं हा सका । इसके 
अतिरिक्त सनातन-धर्म के जरां-जीखं जीवन को Gat से 
बचाने के द्विए इसमें कई आपत्तिजनक घाराएँ भो जोड़ 
दी गईं। इस क़ायुन के अनुखार वर्तमान समय में हिन्दू, 
बौध, जैन और सिक्ख सम्प्रदाय के खी-पुरुष अपना धर्मे- 
त्याग किए बिना एक-दूसरे के साथ विवाह कर सकते 


हें । ऐसे बिवाहों के लिए यह आवश्यक नहीं कि खी और. 


पुरुष दोनों एक ही जाति के हों और न यही आवश्यक 
है कि विवाह की क्रिया किसी धामिकह विधान के अनु- 
सार सम्पन्न हो | 

इस क़ानून से सुख्य लाभ यह हुआ है कि विभिन्न 


सम्प्रदायों के स्री-पुरुष अपने धर्म को तिलाञ्जलि दिए _ 


| एक-दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं ' परन्तु इस 
क़ानून में कई घाराएँ ऐसो हैं, जिनके कारण इसकी उप- 
योगिता बहुत अंशों में नष्ट हो गई है। इस कानून के अलु- 
सार विवाह करने वाळे पुरुष को श्रपन सम्मिलित परिवार 
से aaa हाना पड़ता है, वह किसी हिन्दू-परिवार-द्रस्ट 
या ज़ैरातो जायदाद का प्रबन्धक नहीं हो सकता, उसके 
तथा उसकी सन्तति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में इन्दू- 
at के aqa इण्डियन सक्सेशन एक्ट (Indian Succes- 
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sion /५0) का प्रयोग होता है, ओ क्रिश्चियनो के लिए 
बनाया गया है। ऐसे व्यक्तियों को गोद लेने का भी अघि- 
कार नहीं रहता । इन त्रुटियों के कारण इस क़ानून से 
स्वतन्त्रतापूर्वक लाभ नहीं उठाया जा सकता। असवरण- 
विवाह का आन्दो बन जैपे-जैसे प्रगति कब्ने लगा है, वैसे- 
चै रे एक ऐसे कानून की आवश्यकता अधिकाधिक रूप से 
प्रतीत होने लगी है, जिसमें उपरोक्त त्रटियों का अभाव 
हो। सिक्ख तथा आह्म-समाज ने तो अपने-अपने लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ क़ानून बनवा लिए हैं, जिन्हें क्रमशः 'आनन्द- 
मैरेज एक्ट और आह्वा-मैरेज एक्ट कहते हैं, परन्तु आये- 
समाज के लिए अमा तक ऐसा कोई पृथक कानून नहीं 
बना है । बहुत दिनों से आये-समाज एक ऐसे क़ानून 
की आवश्यकता अनुभव कर रहा है । इसी आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए चौधरी मुख्तारसिह साहब ने 
एसेम्बली में आये-मेरेज-बिल पेश किया था, पर सनातन- 
धमियों की अनुदारता, मुसलमानों की कट्टरता और 
गवनंमेण्ट की उदासीनता के कारण वह बिल सिलेक्ट 


'कॉमिटी के सिपुर्द नहीं झिया जा सका । सम्प्रति इस बिल 


पर लोकमत जानने के लिए इसका प्रचार किया जायगा, 
यद्यपि इस विषय में आर्य-समाज का लोकमत भली- 
भाँति प्रकट हो चुरा है । सन्‌ १३२१ go में मथुरा में 
दयानन्द-शताब्दी के अवसर पर समस्त आर्य-संमाजियों 
ने एक स्वर से एक ऐसे कानून के बनाए जाने पर ज़ोर - 
दिया था । इसके बाद आर्य-सावंदेशिक सभा ने आयं- 
सैरेज-बिल की पाण्डुलिपि तैयार करके उसे अपनी सभी 
प्रान्तीय शाखाओं और उनके द्वारा सभी शार्य-खमाजों 
के पास भेजा। हाल में इस बिल के एसेग्वली मे पेश 
faq जाने के समय भी पञ्जाब, संयुक्तप्रदेश, पश्चिमा त्तर 
सीमान्त प्रदेश, राजपूताना और मध्यप्रदेश के लगभग 
पचास आयं-समाजों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया 
है तथा इस बिल के पास किए जाने पर ज़ोर दिया है। 
इतना होने पर भी गवनेमेण्ट की इृष्टि में अभी तक इस 
faa पर लोकमत भली-माँति प्रकट नहीं हुआ है !! 
सहयोगी 'इण्डियन सोशल रिफ्रॉमेर” की सम्मति 
है कि आनन्द और ब्राह्म-विवाह कानूनों की भाँति यदि 
ाय-विवाइ-बिल् st भी सब प्रकार को शर्ता एवं मर्या- 
दाओं से सुक्त कर दिया जायगा तो इस कानून से भी 
Sel बुराइयों के फैलने को सम्भावना है, जो उपरोक्त 
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दोनों कानूनों के कारण फैल रही हैं। प्रायः देखा जाता 
है कि बहुत से हिन्दू. पुरुष अपनी हिन्दू पली के जीवित 
रहते हुए भी केवल थोड़ी देर के लिए अपने को सिक्ख 
या ब्राह्म कह कर किसी सिक्ख या ब्राह्म खी से विवाह कर 
लेते हैं और विवाह होते ही उस aa की सारी बातें भूल 
जाते हैं । इस प्रकार यदि आयं-मैरेज-बिल को भी उसी 
रूप में पास कर दिया जाय, जिस रूप में आनन्द या 
ब्राह्म-मैरेज-एक्ट विद्यमान हैं, तो इसका यह अर्थ होगा 
कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए अधिकार-पत्न दे 


दिया गया कि वह अपने को थोड़ी देर के लिए आय कह | 


कर चाहे जितने विभिन्न सम्प्रदायों की स्त्रियों से विवाह 
करके एक साथ कई पलियाँ ग्रहण कर सकता है | सह- 
योगी की सम्मति है कि ऐसे विवाहों को वैध क़रार देने 
के पूर्व यह शर्त अवश्य रखनी चाहिए कि कोई पुरुष एक 
से अधिक विवाह नहीं कर सता, अथवा किसी ऐसे ही 
उपाय के द्वारा यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि 
इस क़ानून का दुरुपयोग नहीं किया जायगा | सहयोगी 
के कथन में तथ्य अवश्य है, और हम आशा करते हैं कि 
आये-समाज के सदस्य तथा भारतीय व्यस्थापक दोनों 


( १००६ पृष्ठ का शेषांश ) 
उस दिन से फिर कभी मेंने ससुराल जाने का नाम 
नहीं लिया | वकालत का इम्तहान देकर घर आया और 
तब पिता जी ने श्रीमती जो को लाने के लिए ससुराल 
जाने को मुझसे बहुतेरा कहा भी, मगर सुरे फिर ऐसे 
बेवक़फ़ों में जाकर अपनी खोपड़ी तुड़ाने का शौक़ ही न 
थां, जो दामाद को सुहल्ले वालों से पिटवाने का बन्दो 
बस्त करें । इसलिए जाता तो कैसे जाता ? रहा श्रीमती 
जी का प्रेम, उसके लिए ती-- 
हर जा रह के बढ़ा सकते हैं-- 
ठोकर खाकर सर का वक्तात | 
सिजदे करेंगे नामों पर तेरे, 
द्र पे न तेरे आएँगे ॥ . 
( ससुरालन्खणड समाप्त ) 


( Copyright) 
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ही इस समस्या को इल करने की चेश करेंगे, परन्तु यह 
दोष बिल को सिलेक्ट कॉमिटी में न भेजने का कोई 
कारण नहीं हो सकता । इस प्रकार के सभो दोषों के 
संशोधन का उपयुक्त स्थान सिलेक्ट कॉमिटी ही है। 
यदि भारतीय व्यवस्थापक आयसमाज के प्रति थोडी भी 
सहानुभूति ओर स्वल्प-मात्र भी सौजन्य का परिचय दें 
तो इस बिल की त्रुटियों को दूर करके तथा इसे क़ानून 
का रूप देकर आयं-समाज की बहुत सी कठिनाइयाँ बड़ी 
सुगमता-पूर्वेक इल की जा सकती हैं । 

यहाँ हम आये-समाजी भाइयों एवं एसेम्चली के 
सदस्यों का ध्यान एक बहुत ही महत्वपर्ण प्रश्न की 
ओर आकषित करना चाहते हैं । असवर्ण विवाह 
उत्पन्न होने वाली कडिनाइयाँ केवल आर्थ-समाज- तक 
हो परिमित नहीं हैं। भारतीय राष्ट्र के सौभाग्य से 
अन्तर्जातीय और अन्‍्तर्साम्प्रदायिक विवाह के आन्दो- 
लन बड़े तीव्र वेग से प्रगति कर रहे हैं। हिन्दू-समाज 
में ऐसे व्यक्तियों की संख्या सम्भवतः समस्त आर्थ-समाज 
की जन-संझपा से कहीं अधिर है, जो खान-पान में 
छुआछूत का विचार नहीं करते और सिद्धान्त रूप में 
अन्तर्जातीय और अन्तर्साम्प्रदायिक विवाहों को भी 
आवश्यक समझते हैं। परन्तु क्रानूनी कठिनाइयों के 
कारण अपनी जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने 
में असमर्थ हैं। यदि सिक्ख, ब्राह्म और आये-समाजों के 


faq एथक एथक्‌ वैवाहिक क़ानून न बना कर आरत- 


वासी-मानत्र के लिए कोई ऐसा क़ानून बना दिया जाय, 
जिसके अनुसार विभिन्न धर्मो ओर सम्प्रदायों के स्त्री 
पुरुष अपने धम या परिवार से एयक, अथवा अपने 
अधिकारों से वञ्चित; हुए बिना विवाह कर सकें तो 
इससे सब श्रेणी और समुदाय के मनुष्यों को कठि- 
नाइयाँ हल. हो सकती हैं, साथ ही साथ इससे जात- 
पाँत के घातक भेइ-भाव को भी अनुचित ' प्रोत्साहन 
नहीं मिलेगा, जो विभिन्न समाजो के. लिए प्रथक पृथक 
कानन बनाने से मिला. करता है । यदि सिक्ख ओर 
ब्राह्म समाजो की भाँति आयं-समाज भी अपने लिए एक 
विशेष वैवाहिक क़ानून बनवा कर: हिन्दू-समाज से सदा 
के faq पृथक्‌ हो जाय तो वास्तव में यह बड़े दुःख की 
बात होगी | गुरु नानक देव और राजा राममोहन राय 


-ने भारतीय समाज में Fa हुए जात-पाँत और मत-मता* 
१४ 
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न्तरों के घातक भेद-भाव का मूलोच्छेद करने के लिए हो 
अपने साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया था, परन्तु 
सिक्ख और ब्राह्म-समाज इस घोर विषमता को दूर करने 
के बदले स्वयं ही भेद-भाव के कारण हो बैठे हैं। अब 
आयं-समाज को भी |अपने आदि-प्रवर्तक महषि दयानन्द 
के पावन उद्देश्य को पराजित करके हिन्दू-समाज से सब 
प्रकार (पृथक हो जाने को अदूरदर्शिता नहीं दिखानी 
चाहिए । 


इषं की बात है कि श्रीयुत जयकर महोदय ने सन्‌. 


१८५२ ई० के स्पेशल सैरेज एक्ट कों पुनः संशोधित करके 
उसे हिन्दू , मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी आदि सभी 
भारतवासियों पर लागू करने का प्रस्ताव एसेम्बली में 
उपस्थित किया है। हम जानते हैं कि समी जातियों के 
सल्ला, जिनमें महामना मालवीय जी से ल्लेकर मौलाना 
सुहमम्द शक्रो दाऊदी तक सभी दक्रियानूस व्यवस्थापक 
सम्मिलित हैं, इस उपयोगी प्रस्ताब का घोर विरोध 
करेंगे ; WG इसमें सन्देह नहीं कि इसी प्रकार के किसी 
ब्यापक और क्रान्तिकारी क़ानून द्वारा भारतीय राष्ट्र 
डस अभिशाप से मुक्त हो सकता है, जिसके कारण हमारी 
.असंख्य जातियों और सम्प्रदायों के बीच पारस्परिक 
कलह. और विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो रही है । 


% क. % 


अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉन्फ्रेन्स 


a खिल भारतवर्षीय महिल्ला-कॉन्फ्रेन्स का चतुर्थ 
अधिवेशन विगत जनवरी मास के अन्तिम 
सप्ताह में बम्बई में बड़ी धूमघाम एवं समारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ है । इस कॉन्फ्रेन्स के प्रथम तीन अधिवेशन 
पूना, दिल्ली और पटना में क्रमशः बडोदा की महारानी, 
भोपाल की बेगम और मण्डी की रानी के समान तीन 
राज-कुलाङ्गनाग्रों को अध्यक्षता में सम्पन्न हुए थे । विगत 
घम्बई-अधिवेशन की सभानेत्री थीं सुप्रसिद्ध विदुषी 
' भारत-कोकिलां, श्र.मतो सरोजिनी नायडू । श्रीमती 
नायडू ने अपने भाषण में एक स्थान पर कहा कि अखिल 
भारतवर्षी र; महिला-कॉन्ऋन्स के प्रथम तीन अधिवेशन 
जब कि वे पूना, दिल्ली और पटना के समान तीन महान्‌ 


[ वर्षे ८, खण्ड १, संख्या ६ 
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ऐतिहासिक नगरों में हुए थे, तीन राज-महिषियो की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुए। अतः इस बार जब Biya 
का अधिवेशन बम्बई के समान एङ विशाल जनपद में हो 
रहा है, जहाँ सब श्रेणी के मनुष्य रहते हैं और जहाँ सब 
संस्कृतियाँ एक-दूसरे के सम्पर्क में आती हैं, यह उचित 
ही हुआ है कि हम लोगों ने राज-प्रासादों से आगे बढ़ 


-कर प्रजातन्त्र के प्राङ्गण में प्रवेश किया है और कॉन्झुन्स 


Ft 


mrss OE w 


श्रीमती सुपमा सेन 
विगत वर्ष आपने बडी योग्यतापूवक अखिल भारतवर्षीय महिल- 
कॉन्फ्रेन्स की कोषाध्यक्षा का काय सम्पादन किया है । - 


ने राज-महिषियों के स्थान पर मुझ-जैसी देश की एक 
शुत्र सेविका को अपना ग्रध्यक्ष चुना है | 


बम्बई प्रान्त के गवनंर महोदय की पत्नी श्रीमती 
साइक्स ने कॉन्फ्रेन्स के ्रधिवेशन का उद्घाटन करते हुए 


कहा-- [t is almost superfluous to dwell on the. 


enormous importance of the question of womens 
education at this grave juncture. Political reform. 


A) 


क्र 
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unless accompanied step by step by social reform, deed | may go so far as to say that political 


श्रीमती बजलाल ( रामेंश्व री ) नेहरू 


आप भारतवर्ष की उन इनी-गिनी विदुषी महिलाओं में हैं, जो भारतीय feat 
की उन्नति के लिए बिराट उद्योग कर रही हैं | सहवास-बय-समिति की. 
सदस्या की हेसियत से आपने खी-जाति की जो अमूल्य सेबा ' 
की है, वह सब पर विदित ही है । विगत जनवरी मास 
में बम्बई की अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉन्फ्रेन्स 
ने आपको पुन: अपने सामाजिक विभाग की 
सभानेत्री निर्वाचित किया है । 


advancement minus corresponding 
social advancement is contradiction 
in terms.” भावार्थ यह कि आजकल, 
जब कि देश की राजनीतिक उन्नति के 
faq इतने विराट्‌ प्रयत्न किए जा रहे हैं, 
खियो के उत्थान की आवश्यकता का 
वर्णन करना व्यं है । जब तक राज- 
नीतिक सुधारों के साथ ही साथ पग- 
पग पर सामाजिक सुधार भी नहीं किए 
जाते, तब तक केवल-मात्र राजनीतिक 
सुधारों के द्वारा देश की वास्तविक 
उन्नति नहीं हो सकती । मैं यहाँ तळ 
कह सकती हूँ कि सामाजिक सुधारों 
के अभाव में राजनीतिक उन्नति का 
कोई मूल्य नहीं है--सामाजिक अधः- 
पतन और राजनीतिक उन्नति दोनों 
बातें एक साथ नहीं हो सकतीं | 

. एक प्रेसिडेन्सी-प्रान्त के गवर्नर 


की पत्नी के मुँह से ऐसा-लच्छेदार व्या- 


ख्यान सुन कर हमें विश्वास होने 
लगता है कि अब प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय 
गवर्नमेण्ट यदि सामाजिक सुधारों के 
मागं में साधक नहीं तो बाधक तो 
कदापि नहीं होगी, परन्तु प्रान्तीय 


` काउन्सिलें और केन्द्रीय व्यवस्थापिका 


सभा की कार्यवाहियाँ देख कर हमारे 
इस सुखद विश्वास को गहरा आघात 
पहुँचता है.। हमें पूणं विश्वास है कि 
गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवनंरों 
की पत्नियों के सुखारविन्द से समय- 


समय पर भारतीय feat के प्रति 


सहानुभूति के जो उद्गार टपक पड़ते 
हैं, उन sami के साथ यदि इन 
कोमल-हृद्या रमणियों के प्रेम-पात्रों 
और जीवन-सहचरों के हृदय में लेश- 
मात्र भी सहानुभूति होती तो दक्षिण 


isof little real service to the country’s uplift, Ip- भारत से देवदाखी की निन्दनीय प्रथा तथा उत्तर भारत से 
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Ee भारतवर्षीय महिला कोन्फ्रेन्स के पदाधिकारी तथा स्थायी-समिति की सदस्याएँ 


feat की ख़रीद-विक्री के गहित व्यवसाय का अरत आज 
से बहुत पहले ही होगया होता। परन्तु हम गुलाम भारत- 
वासियों का यह दुर्भाग्य है कि हमारे देशी नेताओं से लेकर 
विदेशी शासकों तक सभी हमें केवल सारगभित उपदेश 
देकर हमारे हृदय-सम्राट बन जाना चाहते हैं, परन्तु जब 
हम लोग उन उपदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए 
प्रस्तुत होते हैं तो हमें सहयोग, सहानुभूति अथवा 
सहायता कहीं से भी नहीं मिल्नती--न देशी लेक चरबाज़ों 
से, न विदेशो लुटेरों से । श्रीमती साइक्स ने भ.रतीय 
महिलाओं को लम्बे-चौड़े उपदेश देने के बदले यदि 
भारतीय बालिकाओं के लिए एक छोंटा-सा भी विद्यालय 
अपने प्रय से खुलवा दिया होता तो हम उनके कार्य 
को भूरि-भूरि प्रशंसा करते, परन्तु जब तक कार्य-चषेत्र में 
हमारे साथ क्रियात्मक सहानुभूति नहीं दिखाई जाती, 
तब तक कोरे उपदेशो से हमें क्या लाभ हो सकता है ? 
स्वागत-समिति को श्रध्यक्षा श्रीमती दोराब ताता 
और कॉन्फरन्स की समानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू 
के व्योख्यानों के बाद भिन्न-भिन्न विभागों के मन्त्रियों ने 
झपने-झपने विभाग की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई। इस 


कॉन्फ्रेन्स के तीन विभाग हैं-( १) सङ्गउन-विभाग, 
(२) शिक्षा-विभाग और (३) सामाजिक विभाग । 
सङ्गठन-विभाग के मन्त्री श्रीमती कमलादेवी चड्टोपा- 
च्याय ने कॉन्फ्रेन्स के अब तक के Taal और सफलताओं 
का एक विस्तृत ओर मनोहर विवरण पढ़ कर सुनाया | 
शिक्षा विभाग के मन्त्री श्रीमती हुइदेकोपर ने बताया कि 
कॉन्फ्रेन्स की ओर से एक "सेन्ट्रल टीचर्स ट्रेनिङ्ग कॉलेज! 
( Central Teachers Training College ) खोलने का 
विराट्‌ प्रयत्न किया जा रहा है । इस कॉलेज में प्रधानतः 
गृह-विज्ञान ( Home-Sciences ) की शिक्षा दी जायगी । 
खियों में शिचा-प्रचाराथं धन एकत्र करने के लिए एक अलग 
समिति बना दी गई है, जिसे अखिल भारतवर्षीय खी- 
शिक्षा-ोष-समिति ( All India Women’s Education 
Fund Association ) कहते हैं। यह समिति अब तक 
पञ्चानबे EMIT रुपए इहा कर चुकी है। इसी रुपए से 
ट्रेनि कॉलेज खोलने का विचार किया जा रहा है। 
आशा है, इस साल के अन्त तक ट्रेनिङ्ग कॉलेज की पूरी 
योजना तैयार हो जायगो। कॉन्फ्रेन्स के सामाजिक 
विभाग के मन्त्री श्रीमती gaara ( रामेश्वरी ) नेहरू 
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अखिल भारतीय महिल्ला-शिक्षा-कोष-समिति की सदस्याएँ । श्रीपती अरविन बीच में खडी इं । 


` ने सहवास-वय-समिति की सदस्या की हैसियत से भार- 
तीय स्त्रियों की जो अमूल्य सेवा की है, वह सब पर 


विदित ही दै। इस कॉन्फ्रःस ने आरम्भ से ही बाल- 
विवाह-निषेध का बड़े wel से समर्थन किग्रा है । 

एक प्रस्ताव द्वारा बाल-विवाइ-निषेघ क़ानून के पास 
होने पर सन्तोष प्रकर किया गया। साथ ही इस बात 


पर भी ज़ोर दिया गया कि लड़कियों के विवाह की उमर 


बढ़ा कर १६ वर्ष तथा लड़कों की २१ वर्ष कर देनी 
चाहिए । इस क्रानून से छुटकारा पाने के लिए कुछ सुस- 
मानो और हिन्दुओं ने जो आन्दोलन उडा रक्खा है, 
उसकी घोर निन्दा की गईं तथा जनता से यह अपील 
at गई छि स्थान-स्थान पर समितियाँ बना कर इस बात 
का प्रयल करना चाहिए हि लोग इस क़ानून को भङ्ग न 
aii सभी मुसलमान स्त्रियों ने एक स्वर से और बड़े 
जोरदार शब्दों में बाल-विवाइ-निपेध क़ानून का समर्थन 
किया । कुमारी फिरोज़दीन नाम की एक मुस्लिम महिला 
ने तो यहाँ तक कहा कि इसलाम में विवाह को खी-पुरुष 
के बीच एक पारस्परिक समझौता-मात्र समभा जाता है 
और कोई भी समझौता तब तक जायज्ञ नहीँ हो सकता 


जब तक समझौता करने वालों की उमर १६ वर्ष से 
ज़्यादा न हो। | | ee 

परदे के निषेध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों से प्रार्थना की गई कि 
वे स्त्रियों को परदे के जेल से मुक्त करें। र 

एक प्रस्ताव द्वारा उन सभी प्रयलों के साथ सहानु- 
भूति प्रकट को गई, जिनका उद्देश्य है (१ ) अस्पृश्यता 
को दूर करना, ( २) मद्य-पान का निषेध करना अथवा 
(३) औरतों और बच्चों की ख़रीद-बिक्री को बन्द 
करना | ग्रस्पृश्यता, देवदासी की प्रथा तथा वेश्या-बृत्ति 
को बन्द करने के लिए आजकल जितने भी प्रयल किए 
जा रहे हैं, उन सबके साथ सहानुभूति प्रकट की गईं। 

कॉन्फ्रेन्स के इस साल के पदाधिकारियों की नामा- 
वलि इस प्रकार है :-- | 

श्रीमती सरोजिनी नायडू--सभानेत्री | 

श्रीमती दोराब ताता, डॉक्टर मुथुलच्मी रेडी, 
एम० Uo Glo, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती छब्बास 
तैयब जी, और श्रीमती अब्दुलक्रादिर-- उप-सभानेत्री | 

श्रीमती पी० के० सेन- aaa, स्थायी-समिति | 
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श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्य़ाय--मन्त्री, सङ्गऽन- 
= 

श्रीमती डुइदेकोपर- मन्त्री, शिक्षा-विभाग | 

श्रीमती हामिदग्रली--कोषाध्यक्षा | 

अखिल भारतवर्षीय महिल्वा-कॉन्फ्रेन्स के इस अधि- 
वेशन के विषय में जो सब से आपत्तिजनक बात कही 
जाती है, वह यह है कि श्रीमती अरविन और श्रीमती 
साइक्स का कृपा-भाजन बनने की चिन्ता में कॉन्फरन्स 
के कार्यकर्ताओं ने अपनी राष्ट्रभाषा तक को भुला दिया 
था । यद्यपि इस गहित कलङ्क से हमारी सर्व-श्रेष् राष्ट्रीय 
संस्था--भारतीय राष्ट्रीय महा सभा-- तक नहीं बच सकती, 
तथापि महिला-कॉन्फ्रेन्स ने इस विषय में अत्यधिक उपेक्षा 
से काम लिया है। श्रीमती asa और श्रीमती सरोजिनी 
नायडू के व्याख्यानों का अनुवाद हिन्दुस्तानी, गुजराती 
आर मराठी में अवश्य ही प्रकाशित किया जा सकता था, 
परन्तु कॉन्फरन्स की सुयोग्य सञ्चालिकाओं ने इस बात 
की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है कि 
बहुत से व्याख्यानों का सारांश हिन्दी या उर्दू में बता 
दिया जाता था, परन्तु यह प्रबन्ध भी सन्तोषजनक रहीं 
था । यदि भारतीय राष्ट्रीय महासभा की भूतपूवं सभा- 
नेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भी 


अखिल भारतीय महिला-कॉन्मेन्स में राष्ट्र-भाषा हिन्दु- 


स्तानी का सझुचित समाद्र नहीं हो सका तो इसे देश 
का घोर दुर्भाग्य समझना चाहिए। 


2. % % 
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आं धी आने के पहले एक बार घोर सन्नाटा छा 
त जाता है ; चिराग बुझने के पहले उसकी 
शिखा विशाल रूप धारण कर लेती है; भारत से बाल- 
विवाह की राक्षसी प्रणाली ने भी नष्ट होने के पहले 
अपना विकराल रूप प्रकट किया है । figa कई महीनों 
के भीतर बिना सोचे-समके लाखों दुधमुँही बच्चियों का 
विवाह कर दिया गया है । एक-एक शहर में एक दिन के 
भीतर हजारों विवाह हो गए हैं। एक बच्ची की अवस्था 
तो केवल २१ दिन की थी, जिसका विवाह दो वषं के 
एक बालक के साथ हुआ है। तीन-तीन महीने की 
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बच्चियों की, जिनका विवाह कर दिया गया है, संख्या 


तो हजारों में है !! इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है 


कि दो-दो और तीन-तीन साल की नव-विवाहित बच्चियों 
की संख्या कितनी होगी । भला ऐसे विवाहों के साथ 
धर्मका क्या सम्बन्ध हो सकता है? इन विवाहों की 
चींगाधींगी यहाँ तक बढ़ गईं थी कि बाल-विवाइ-निपे त्र 
क़ानून के कट्टर विरोधी श्रो० एम० के० आचार्यको भी 
इनकी कठोर निन्दा करनी पड़ी है। महात्मा गाँधी ने 
विपत ३० जनवरी के 'हिन्दो-नवजीचन” में ऐसे विवाहो 


' को 'राक्तसी विवाह” कहते हुए एक टिप्पणी लिखी है, 


जिसका कुछ अंश इस प्रकार है: -- 

श्री० बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हैं :-- 

“बड़ी लज्जा के साथ में आपका ध्यान “माधुर- 
हितैषी? के ३० दिसम्बर के अङ्क में प्रकाशित 
“मथुरा में बाल-विवाहों की भरमार? शीर्षक लेख 
की ओर आकर्षित करता हुँ । ये विवाह हमारी 

ba oi gt में = ° 

माथुर चतुर्वेदी जाति में हुए हैं। २ वर्ष और २॥ 
वर्ष और ३ वषे की कन्याओं के विवाह करने का 
gua हमारी जाति को ही प्राप्त है! काफ़ी 
आन्दोलन किया गया । हमारी जाति के प्रतिष्ठित 
नेता श्री राधेलाल जी चतुर्वेदी ने बहुत प्रयत्न 
किया, पर ये बाल-विवाह नहीं रोके जा सके | 
पिछले वर्ष तो ८ महीने और सवा साल की लड़- 
कियों की शादी की गई थी । समझ में नहीं आता 
कि इन लोगों का क्या इलाज किया जाय । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोग, यानी 
चतुर्वेदी समाज, अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण सम- 
भते हैं ! और दूसरे ब्राह्मणों तक के हाथ की रोटी 
खाने में पाप मानते हें !? | 

जिन विवाहों का वर्णन बनारसीदास जी ने 
किया है, ऐसे विवाहों को राक्षसी न कहें तो क्या 
कहें ? दुःख की बात यह है कि ऐसे विवाहों में 
हिस्सा लेने वाले लोग प्रतिष्ठित रहते हैं । इससे 
उनको रोकने में बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और 
इसके साथ जब धर्म को मिलाया जाता है, तब 
तो कठिनाइयों की मात्रा और भी बढ़ जाती है । 
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धर्म की दुहाई बहुत दी जा चुकी । अब हमारे नव- 
gast और देश-प्रेमी भाइयों को चाहिए कि और कुछ नहीं 
तो कम से कम धर्म की ही रक्षा के लिए वे ऐसे राक्षसी 


` विवाहो को रोकने का कार्य नियमित रूप से आरम्भ कर 


दें अब तक हम लोगों के हाथों में इस कार्य के लिए 
कोई उपयुक्त साधन नहीं था, परन्तु इस मास के आरम्भ 
से भारत के इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ 
है और हम लोग यदि अपने कर्तव्य का पालन उचित 
रूप से करें तो बाल-विवाइ-निषेध क़ानून की सहायता 
से, जो इस महीने के आारम्भ से बरता जा रहा है, इस 
पुण्य-भूमि से बाल-विवाह की राक्षसी प्रणाली का अन्त 
कर दिया जा सकता है । अब इस कार्य का सारा उत्तर- 
दायित्व उत्साही नवयुवों और देश-प्रेमी समाज-सुधारकों 


पर ही है। इर एक शहर, गाँव और सुइल्ले में सङ्गठित 


समितियाँ बना कर १४ वर्ष से कम उमर की बालिकाओं 
ओर १८ वर्ष से कम उमर के बालकों का विवाह रोकना 
चाहिए । हमें आशा है कि यदि प्रेम और समभोते से 
काम fear जाय तो समाज-सुधारकों को न्यायाय 
तक जाने के अवसर बहुत ही कम आवेगे, परन्तु जहाँ 
समझाने-बुझाने से काम न चले, वहाँ क़ानून से लाभ 
उठाने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए । 
अ % te 


न्याय का श्राद्ध 
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श्री सुन्दरलाल जी प्रणीत “भारत में wet 
राज्य” नाम के विस्तृत और प्रामाणिक 

ऐतिहासिक ग्रन्थ को प्रकाशन के बाद चार दिनों के 
भीतर हो भीतर अत्यन्त उद्धत जौर निरछुश प्रणाली से 
जब्त करके प्रान्तीय गवनमेण्ट ने न्याय की जो निर्मम 
इत्या की थी, वह समाचार-पत्रों के पाठकों से छिपा 
हुआ नहीं है। अब इस ज़ब्ती को न्याय-सङ्गत ठहरा 
कर इलाहाबाद-हाईकोर्ट ने न्याय का आड भी सम्पन्न 
कर दिया । दो जिल्दों में २१०० से अधिक Get का 
यह प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ पिछले साल १८ 
मार्च के दोपहर के बाद ‘are’ कार्यात्षय से प्रकाशित 
हुआ था। प्रकोशन के दो वर्ष पूर्व से इस पुस्तक 
का विज्ञापन ‘ale’ में तथा उत्तर भारत के लगभग 
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सभी प्रलिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में निकल रहा था। चाँद? 
के 'फॉसी-अडू' के साथ १२ प्रष्ठों का एक विस्तृत 
विज्ञापन भी प्रकाशित हुआ, जिसकी १०,००० प्रतियाँ 
"काँसी-अडू' के साथ और ९,००० एजेण्टों द्वारा सर्व- 
साधारण में बाँटी गई । 'फाँसी-अङ्क' प्रकाशन के एक 
हो महीने बाद ज़ब्त कर लिया गया, परन्तु उस समय 
इस विज्ञापन को ज्ञब्त करना गवनंमेण्ट ने आवश्यक 
नहीं समझा। “भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य” के प्रकाशित 
होने के दूसरे दिन अर्थात्‌ १९ मार्च को सी० आई० डी० 
के एक दारोगा ने आकर प्रकाशक महोदय को कहा कि 
पुलिस-सुपरिण्टेणडेणट उनसे कल सुबह एक ज़रूरी कार्य 
के लिए मिलना चाहते हैं । दूसरे रोज़ अर्थात्‌ २० मार्च 
को मिलने पर पुलिस-सुपरिण्टेण्डेयट ने प्रकाशक महो- 
दय को सूचना दी कि “भारत में अङ्गरेज़ी राज्य” का वह 
विज्ञापन, जो “फाँसी-भङ्क' के साथ प्रकाशित हुआ था, 
ज़ब्त कर लिया गया है और यदि वह पुस्तक प्रकाशित 
की जायगी तो डसकी सारी ज़िम्मेदारी प्रकाशक पर ही 
होगी । ध्यान देने की बात है कि इस सूचना के दो दिन 
पहले हो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी !! अस्तु, २२ 
मार्च को पुस्तक श्री ज़ब्त कर ली गई और विज्ञापन तथा 
पुस्तक दोनों की ज़ब्तो के ऑडर २३ माच के गज्ञट 
में एक साथ ही प्रकाशित हुए । परन्तु ज़ब्ती के बहुत 
Wee हो, अर्थात्‌ २० मार्च की शाम से ही पुस्तक के 
पार्सल इलाहाबाद के डाकख़ाने में रोक लिए गए थे ! 


_ इस प्रकार इस ज़ब्ती को सारी कार्यवाही शुरू से खीर 


तक निरङ्कुशता और ओऔद्धत्य से भरी हुईं थी !! 

इस ज़ब्ती के विरुद्ध समस्त भारत के सभी प्रतिष्ठित 
हिन्दी, अङ्गरेज्ञी, गुजराती, मराठी तथा उदू आदि के पत्न- 
पत्रिकाओं ने घोर आन्दोलन किया। 'पायोनियर' के समान 
एंग्लो-इरिडयन पत्र से लेकर देश-पूज्य महात्मा गाँधी के 
‘ag इण्डिया? और 'हिन्दी-नवजीवन” तक सभी पत्रों ने 
एक स्वर से इस ज्ञव्ती को अन्यायपूर्ण और निन्दनोय 
बताया | भारत के हृदय-सम्राट महात्मा गाँधी ने तो यहाँ 
तक कहा कि यह ज़ब्ती “दिन-दहाडे डकेती” से किसी 
भी प्रकार कम नहीं है ओर इस प्रकार के अन्यायपूर्ण 
कामों द्वारा केन्द्रीय और प्रान्तीय गवनंमेण्टे हम लोगों 
को छोटे पेमाने पर सत्याग्रह करने का सुश्रवसर प्रदान 
कर रही हैं ( The Central Government and the 
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Local Governments are providing us with oppor- 
tunities for offering mild civil disobedience. . . ) | 
परन्तु एक उत्तरदायित्वहीन ओर स्वेच्छाचारी गवनंमेण्ट 
पर अला लोकमत का क्या असर पड़ सकता है? भारत 
की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय गवनंमेण्टो ने भी देश के इन 
प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाशों के अनुरोध और विरोध, अनुनय 
आर विनय की उपेक्षा करना ही उचित समझा | 

अन्त में जब कोई उपाय नहीं रह गया तो पुस्तक- 
प्रकाशक Mo सहगल महोदय ने ज़ब्ती के विरुद्ध इलाहा- 
बाद हाईरोट में अपोल की तीन जजों--श्री० जस्टिस 
बाँग्रज्ञ, श्री० जस्टिस fig और silo जस्टिस बनर्जी-- 
के एक स्पेशक्ष बेञ्च के सामने विगत १० फ़रवरी से लेकर 
प्रायः आठ दिनों तक मुक्रद्दमे की सुनवाई होती रही । 
प्रकाशक की ओर से इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध एडवोकेट 
डॉक्टर कैज्ञाशनाथ काटजू ने बड़ी योग्यता और परिश्रम 
के साथ जजों को सुक़दमा समझाया। श्री० सहगल 
सहोदय को ean में भी यह आशा नहीं थी कि हाईकोर्ट 
इस ज़ब्ती को न्याय-सङ्कत उहरावेगा, परन्तु अन्त में 
परिणाम वह निकला, जिसकी आशा नहीं थी। हाई- 
कोटे ने न केवल पुस्तक की ज़ब्ती को क़ायम" war, 
बल्कि भकाशक को ४,०४०) रुपए भी सुक्रहमे के व्यय- 
स्वरूप सरकार को देने की राज्ञ! दे दी है । बड़े-बड़े अनु- 
wa वकील sel का कहना है कि इस प्रकार का 
BWA और ज़ल्म आज तक किसी भी भारतीय प्रकाशक 
पर शायद हो हुआ हो !! 

जजों ने अपने Baa में जब्ती को कायम रखने के 
अनेक कारण बताए हैं, परन्तु उन सबका सारांश केवल 
दो ही बातों में प्रकट किया जा सकता है--( १ ) पुस्तक 
निष्पक्ष भाव से नहीं लिखी गई और (२) लेखक ने 
यह दशाया है कि भारतवर्ष को इङ्गलेण्ड खे अपना पूणं 
सम्बन्ध-विच्छरेद कर लेना चाहिए । जजों का कहना है 
कि यह पुस्तक किसी भो तरह इतिहास कहे जाने थोग्य 
नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पक्षपात-पूणं बातें भरी पड़ी 
हें। इसमें रेलवे जैसी संस्थाओं तक को भ।रतवासियों 
र भारतवर्ष पर केवल FAA करने का साधन बताया 
गया है । पीनल कोड तक के विषय में कहा गया हे 
कि इस ( इण्डियन पीनल कोड ) का उद्देश्य है भारत- 
वासियों को ag बनाना, उनका नेतिक पतन करना 
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ओर उनमें बेईमानो तथा सुक्रदमेबराज़ी की आदते डाल 
कर उनका सर्वनाश कर डालना । 
हाईकोर्ट के जजों को ये बातें निस्सन्देह बहुत बुरी 
लगी होंगी । यूरोपियन ओर अङ्गरेज ळेखकों ने अब तक 
भारतवर्ष के जितने भी इतिहास लिखे हैं, उनमें से 
घिकांश में यही बताया गया हे कि अङ्गरेज्ञों के wa 
के पर्व भारतवर्ष के लोग जङ्गली ओर दरिद्र थे। अङ्घरेज्ञों 
ने इस देश में आएर रेल, तार आदि जारी किए, जिससे 
यहाँ के लोगों को असीम लाभ gat है, और इन्हीं 
चीज़ों की बदौलत भारतवासी अब सभ्य, शिक्षित और 
सम्पन्न होते चले जा रहे हैं! परन्तु इन इतिहासों में 
यह नहीं बताया जाता कि रेल ओर तार से भारत- 
वासियों की कुछ हानि भी हुईं हे अथवा नहीं ! वास्तव 
में भारतवर्ष में रेलों का जाल Barz जाने का ही यह 
परिणाम हुआ कि भारतवर्ष का समुन्नत वर-व्यवपाय 
देखते-देखते चौपट हो गया और asia के कपडे 
सस्ते दामों भारतीय रारीबाँ को फोपड्याँ तक में पहुँ- 


चाए जाने खगे । आज भी रेलों के हो अस्तित्व का यह , 


प्रभाव है कि भारतवर्ष के घरेलू शिल्प और उद्योग 
प्रनपने नहीं पाते, और भारतवर्ष में बनी हुई चीज़ों की 
aia विळायतो चीज़ें कहीँ अधिक सध्ते दामों आकर 
पड़ती हैं। महात्मा गाँधी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तिका 
(हिन्दू स्वराज्य' ( Indian Home-Rule) में रेलों की कुछ 
कम निन्दा नहीं की है । | 

a अवस्था में विदेशी लेखों का यह कथन कि रेल 
और तार से आरतवासियो का केवल लाभ ही लाभ हुआ 
है, नितान्त warns और मिथ्या है । कम से कम इतना 
तो प्रत्यक्ष ही है कि रेल और तार से झारतवासियों को 
कुछ लाभ हो या न हो, गवनंमेरट के लिए ये चीज़ें 
अनिवार्य हैं। रेल और तार के अभाव में भारत में अङ्ग- 
ज्ञी राज्य एक दिन के लिए भी नहीं टिक सता । फिर 
ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं कि भारत में रेल. और तार 
का प्रवेश केवल मात्र भारतवासियो के ही लाभ के लिए 
कराया गया था और राउय-विखार अथवा शासन की 
मज़बूती के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था? शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टि Aga बात की बडी आवश्यकता है 
कि रेल, तार आदि के भारत में प्रवेश कराए जाने के 
वास्तविक कारणों और उनसे होने वाले हानि ओर लाभ 
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दोनों पर निर्भयतापूवैक प्रकाश डाला जाय | परन्तु खेद 
है कि वतमान गवर्नमेण्ट की सुरक्षा के लिए इन बातों 
का अंधेरे में रकक्‍्खा आना हो आवश्यक समझा जाता 
है ! क्या वर्तमान गवर्नमेयट को fafa इतनी कमज़ोर, 
झौर gaat उत्पत्ति-कथा इतनी कुत्सित आर पापपूणं 
हे कि सत्य के प्रकाश-मांत्र से इसके ध्वंस हो जाने को 
झाशङ्का की जातो दे ? 

यदि श्री० सुन्द्रलाब जी ने रेलवे के इानि-ज्ञामों का 
विचार करने में पक्षपात से भी काम लिया होतो भी 
राजविद्रोह के साय इसका क्या सम्बन्ध हो सकता है? 
यदि रेलवे की समालोचना करना भी राजविद्रोइ समका 
ज्ञाय तब तो राजविद्रोइ का अर्थ इतना विस्तृत हो 
sam कि कोई मौ निर्भीक लेखक या वक्ता अपने को 
इसके A से बाहर नहीं समझ सकता | 


इण्डियन पीनल कोड के विषय में श्री० सुन्दरा 
जी की राय और आयरिश daa कोड के विषय में 
graze के प्रसिद्ध वक्ता एडमण्ड बकं को राय में तो 
झाश्चर्यजनक समानता दीखती है। आयरिश पीनल 
कोड के विषय में बकं ने लिखा है :-- 


“Well digested and well disposed in all its 
parts; a machine of wise and elaborate contrivance, 
and as well fitted for the oppression, impoverish- 
ment and the debasement in them of human 
nature itself, as ever proceeded from the 
perverted ingenuity of 7090. कै 

भावाथ यह कि आयरिश पीनल कोड एक बड़ी 
थोग्यतापूर्वक लिखा gat ग्रन्थ है; वह एक चतुराई से 
बनाया हुआ विशालकाय यन्त्र है; किसी भी युग में 
किसी बुद्धि सम्पन्न किन्तु दुराचारी मनुष्य ने किसी जाति 
पर अत्याचार करने, उसे दरिद्र बनाने, उसका नैतिक 


पतन करने, और उस जाति के जीवन में स्वयं मानव- . 


स्वभाव तक को कलुषित बना देने के बिए इससे बढ़ कर 
डपयुक्त यन्त्र की रचना न की होगी । 

_ आयरिश पीनल कोड और इण्डियन पीनल कोड 
मैं कितनी समता है, इसे तो कोई कानून का पण्डित 
ही बता सकता है, परन्तु इतना तो कोई भो Sawa 


# Burke, on the Irish Penal Code 
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मनुष्य कह सकता है कि daw कोड की समाळोचना 
करना राजविद्रोइ नहीं समका जाना चाहिए । 

जजों ने अपने फ्रेसले में एक स्थान पर कहा है कि 
‘aa में अह्ञरज्ञी राज्य” नाम की पुस्तक में जहाँ कहीं 
भी अङ्गरेज्ञों के चरित्र का वर्णन किया गया है, वहाँ 
केवळ उनके दोष हो दोष दिखाए गए हैं, और जहाँ अन्य 
किसी ( हिन्दू या मुसलमान ) का वर्णन आया है, वहाँ 
केवल उसके गुणों का बखान किया गया है । यहाँ ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि जहाँ तक राज्य-विस्तार का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक इस्ट इण्या कम्पनी के शासन अथवा 
कम्पनी के कर्मचारियों के चरित्र में ऐसी कोई बात ही नहीं 
है, जिसकी कोई भी सभ्य सनुष्य प्रशंसा कर सके | जब 
स्वयं हेस्टिग्स के देशवासियों तक ने उसके राज्य-विस्तार 
के साधनों की कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा को है, तब 
आरतोय लेखकों से यह आशा रखना कि वे द्वेश्टि्स के 
किए हुए अयङ्कर अत्याचारों और रोमाञ्चकारी ज़ल्मों 
का समर्थन करेंगे, कदापि न्याय नहीं कहा जा सकता | 
डॉक्टर काटजू ने बार-बार इस बात पर ज्ञोर दिया था 
कि साम्राज्य और सत्ता का विस्तार क्राइस्ट के उपदेशों 
का पालन करने से नहीं हुआ करता । सास्राज्य सदा 
SA, दरा, फूड, घोखेबाज़ी, आसाज़ी आदि से फैलाए 
ज्ञाते हैं ओर यह मानने के लिए कोई कारण नहीं कि 
ब्रिटिश साम्राज्य भी geet साधनों से स्थापित नहीं 
किया गया | परन्तु wat ने अपने फ्रेसले में कहीं भो इस 
दलील की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं समझी 
है! इस प्रकार पेश की गई अनेक युक्तियों (arguments) 
की Rae म सर्वथा star की गई है !! 


हाईकोर्ट के जजों को केवल. इसी बात पर आपत्ति 
नहीं है कि इस पुस्तक में कम्पनी के शासन के दोष 
दिखाए गए हैं, घरन्‌ उनका यह भी कहना हे कि एक 
झोर सुसलमान शासकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की. गईं 
है और दूसरी ओर अङ्गरेजों के चरित्र में केवल दोष 
ही दोष दिखाए गए हैं। जजों की सम्मति में इसका 
. स्पष्ट उद्देश्य यड है कि मुसलमानों के मन में पहले से 
ही एक ऐसा भाव बैठा दिया जाय, जिससे वे पुस्तक में 
झन्यंत्र खिखी जाने वाली बातों को. फ्रौरन्‌ स्वीकार कर 
ळे! इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश विदेशी लेखकों 
ने भारतवर्ष का इतिहास दिखने में इस चाल से बहुत 
१५ 


काम लिया है। उन्होंने मुस्लिम शासकों द्वारा हिन्दुओं 
पर होने वाले श्रत्याचारो का ऐपा बढा-* ढा कर वर्णन 
किया है कि उन्हे पढ़ कर कोई भी हिन्दू सुपलसान से 
घृणा और हेष किए बिना नहीं रह सकता। आज झो 
हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे 
है, उसका एक कारण--और एक जबरदस्त कारण-- 
यही है कि इन झूठे और आधे झूठे ऐतिहासिक च्रन्थो ने 
हिन्दू और मुसलमान बच्चों के मन में पारस्परिक घृणा 
ओऔर असहिष्णुता के भाव बड़ी fadaat के साथ डेंस- 
इव कर भर दिए हैं। जब तक इन दोनों जातियों के 


मन मेँ पुराने ज़माने के उन कल्पित और अद्ध कल्पित . 


झत्याचारों की याद आती रहेगी, तब सक भारतीय 
नेताओं के हज़ार waa करने पर भो हिन्दू-सुस्लिम- 
समस्या हल नहीं हो सकती । यदि 'भारत में अङ्गरेजी 
शज्य' के विद्वान्‌ लेखक महोदय ने मुस्लिम शासन की 
संमालोचना करने में विदेशी लेखकों के चरण-चिट्ठों का 
अनुसरण न करके, स्वतन्त्र ge, ऐतिहासिक सत्य और 
उदार भाव से कास लिया तो निस्सन्देह यह एक परम 
स्तुत्य प्रयक्ष समझा जाना चाहिए था। एक ऐसे प्रश॑- 
सनीय और सङ्गलमय उद्देश्य की भी निन्दा और दमन 
करके इखाहाबाद-हाईकोटं के जज्ञों ने न्याय और मनु 
ब्यता की रक्षा कहाँ तक की है, इसका निर्यय इम 
पाठकों पर ही छोड़ते हैं। 

यदि थोड़ी देर के बिए यह मान भी लिया जाय 
कि “भारत में अङ्गरेज्ञी राउय' के सुयोग्य लेखक महोदय 
ले कग्पनी के शासनका aga निष्पक्ष-माव से नहीं 
किया है, उन्होंने मुस्लिम शासन का वर्णन करने में अत्या* 
चिक उदारता से काम लिया है और gga, हेस्टिग्स, 
बैल्लेज़ली आदि कम्पनी के कर्मचारियों के कार्य-कळाप 
की कटु से कडु समालोचना को है तो भी पुस्तक को 
ज्ञब्त करने का यह कोई कारण नहीं डो सङता । विन्सेण्ट 
स्मिथ ने अपनी कुख्यात पुस्तक “आक्सफड - हिस्ट्री ऑफ़ 


इण्डिया ( Oxford History of India ) में हिन्दू और 


सुसल्धमांनों की केवल निन्दा ही निन्दा की है; कहीं री 
डनके गुणों पर यथोचित प्रकाश नहीं डाला है; यहाँ 
सके कि शातःस्मरणीय शिवाजी महाराज को “लुटेरों 
का सरदार” और सम्राट शाहजडाँ तक के शासन को-- 
जो सुगल-शासन में ae से अधिक सम्पन्नता, शान्ति 


[ बषं ८, ल्लणड १, संख्या दै 


झर सहिष्णुता का शासन था-द्रिद्वता, उपद्रव 


ait अत्याचार का शासन कहा गया है! यदि किसी 


ऐतिहासिक ग्रन्थ का पच्चपातपू्णं होना हो इस बात 
का यथेष्ट प्रमाण है कि ag पुस्तक राजनोतिक प्रापे- 
गैण्डा के लिए लिखी गई है तो निस्सन्देइ क्म फ़ डं 
हिस्ट्री ऑफ़ हण्डिया! से बढ़ कर राजनीतिक प्रोपेगैण्डा 
घाली gas शायद ही कमी लिखो ag हो ! केवल 
इस पुस्तक ने भआरतवालियों के मन में विदेशो लेखकों के 
प्रति कितना गरा अविश्वास उत्पन्न कर feat है, इसका 
अनुमान मी amar कठिन है । परन्तु इख प्रकार की 
पुस्तक, जो fecal और सुसळमानों के प्रातःस्मरणाय 
आर पूउय महापुरुषों को गाळियां देकर “छम्न टू की 
प्रज्ञा? ( His Maj sty’s Subject) में व्यथं डी असन्त।ष 
फेल्ञाती हैं, yea नहीं की जातीं, आर कम्पनी के शालन 
का सच्चा वर्णन करने वाळे ग्रन्थ झी ज़ब्त कर लिए आते 
हैं! झङ्गज्ञ शासकों की असल ष्णुना का gee ag कर 
निन्दनीय उदाहरण आर क्या हो सकता है ? 

यह एक सिद्धान्त को बात है कि भूतकाल की 
संस्थाश्रों की रमालोचना कश्ना कटु से कडु समा- 
छोचना करना भी--शजद्वोह नहीं qua जाना चाहिएु। 
बतंमान भारतीय दश इ-विचान ( Indian Penal Code ) 
में मी ऐवा कोई थारा नहीं है । इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
छीवन आर शासन दोनों का खात्मा हो चुका है। 
बर्तमान गवनमेण्ट कम्पनी के पापों als कुरुमी के लिए 
उत्तरदायी नहीं है। ऐवी qa में कम्पनी के शासन 


की समालोचना करना किसी इष्टि से राज-विद्रोह नहीं 


समभा आ सकता । परन्तु इळाइाबाइ-इाइईकोट के जाँ 
की राय इस विषय में कुछ और ही है। जजों ने प्रेसले 
में एक स्थान पर लिखा है :-- 


“* Even if the book was limited to a criticism 
of the East India Company it would not neces" 


sarily follow that it was not a book calculated to 


create disaffection towards the present Govern 
ment.” 
भावार्थ यह कि यदि यह पुस्तक केवळ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की समालोचना as ही परिमिति होतीतो भी 
इंसका यह अर्थ नहीं ama जा सकता कि gaa ad- 
भानं ग्वनमेण्ट के विरुद्ध असन्तोष नहीं Sa तळवा | 


a 
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यह एक ऐसी बात है, जिसका प्रत्येक भारतवासी 


को, प्रत्येक देश-प्रेमी को, प्रस्थेऊ स्वतन्त्रता-प्रेमी मनुष्य 
को अण्नी सारी शक्ति से विरोध करना आडिए । इसका 
स्पष्ठ अर्थ यह है कि जब तक वर्तमान गबनेमेणट 
कु'यम है तब तक भारत की देशी भाषाओं मेन तो 
ezaat का सच्चा इतिहास लिखा ला सकता है और न 
भारतवर्ष के अधिकांश निवाळियों को, जिन्हें अड्जरेज़ी 
आजा का ज्ञ न नहीं है, कम्पनी का सच्चा हाल जानने 
का अवसह मिल सकता है । ऐडी अवस्था में मारतोय 
weal को म्कूलों में पढाए जाने वाले टन्हों sae सच्चे 
छौर आधे झूठे हतिहासों को पढ कर अपना जीवन और 
चरित्र av करना पड़ेगा ! जिनमें यह लिखा हुआ है डि 
पुराने भारतवासी जङ्गळो और मुखं थे, और अजञरेजो ने 
खाकर ze सभ्यता और उन्नति का पाड पढ़ाया । यदि 
जन्मों की उपरोक्त टिप्पणी को सचमुच छार्थ-रूप में 
बरना जाय तो कोई मी Aas अझरेङ्री राज्य का इतिः 
हास लिखने का साहस न करेगा, और यदि कोई sara 
Sas यह ess कार्य कर भी डाले तो कोई प्रका- 
शक तो उसमें रुपए ama को हिम्मत कदापि नहीं 
कर सकता | 

sat की सब से बड़ी आपत्ति इस खात पर है कि 
क्षेखक ने यह दर्शाने की चेष्टा की है कि भारतवर्ष को 
ड्ङ्गेलैण्ड से अपना पूणां सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना 
व्याहिए | हम नहीं कह सकते डि “भारत में अङ्गरेज्ञी 
राज्य” में कोई ऐसो बात है या नहीं, जिसका ऐसा अर्थ 
लगाया जा सके, परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह 
मान भी खिया जाय कि ऐसी कोई बात इस पुस्तक में 
कहीं लिखी गई है तो भी उसके झाधार पर एक इसने 
विस्तृत और इतने प्रामाणिक ऐतडासिक मन्थ को ऊत 
कर लेना न्याय-सङ्गत नहीं कहा जा सकता; विशेषतः 
 बत्तेमान ससय को रफ़्तार देखते हुए तो इसे घोर अन्धेर 
` और yen के अतिरिक्त र कुछु कहा ही नहीं जा Goat | 
Sasa पूण स्वाधीनता (Complete Independence) 
STATING तो भारतवर्ष के बच्चे-वच्चे की ज्ञबानपर हे ; 
भारतीय वायुमयडल के कोने-कोने में स्वाधीनता का 
राग गुज रहा है । समय को प्रगति के साथ राबविद्रोइ 
घी कल्पना में भी परिवत्तेन हो गहा है। आज़ से कुछ हो 
ad पूर्व 'स्वराज' का नाम छेना भी राजविद्ठाह समका 


ज्ञाता था, परन्तु आज 'पूर्ण-स्वाचीनता' या इड़लैण्ड के 
साथ सरवन्थ-विच्छेद करने की wal भी गजविद्रोह नहीं 
समम्दी जाती । सार्वजनिक सप्णर्थो मे खुले घाम ये बातें 
कही जाती हैं और इसके लिए वक्ताओं को सज्ञा नहीं 
दी जाती | sass को सच्ची अवस्था तो यह है fs 
डोमिनियन स्टेट्प ( Dominion Status ) चाहने वालों 
की अपेत्ता “डूण्डिपेण्डेन्स वालाज्" ( Independence 
wallahs) को संख्या कहीं अधिक है! यदि पूण स्वा- 
Paar चाहने और इस सत का प्रचार करने को गाः 
विद्रोह समझ खिया जाय तो निस्सन्देइ आधे से अधिक 
आग्तवासियो को Sat में ढुंसना पड़ेगा । क्या feat 
भी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सावंजनिक 
सभाझ्रों में सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, पूरणं” 
स्वाधी नता आदि पर दिए जाने वाले जोशोले भाषणों 
छी तुलना में एक विद्वान्‌ लेखक का लिखा हुआ विद्वत्ता- 
पूर्ण अन्य ज़हरीला साडित हो सकता है? परन्तु एक 
नियन्त्रित गवनंमेए्ट को सत्य, न्याय और तक से क्या 
सतलब ? 
यदि geas की ज़ब्ती तक ही बात समाप्त हो जाती 
तो भी एक बात थी ; परन्तु हाईकोर्ट ने प्रकाशक को 
सुक्र मे के ब्यय-स्वरूप ४,०४०) Fo गवनंमेण्ट को देने को 
ang देकर तो सचमुच अन्धेर और HEA का अन्त डी कर 
दिण है । खर्च दिलाने की यह कारंवाई सर्वथा नई है । 
फौजदारी मुकइमो में गवनंमेणर वतं मान क़ानून के अनुसार 
न तो खच ळेती है, न देती हे । परन्तु इस अवसर पर 
इज्ाइाडाद-इाइ कोटं ने एक नई व्यवस्था बना कर गवनं- 
uz को यह खच दिबवाथा है । अन्याय का यह नन? 
नृत्य देख कर ठस अन्धकारमय समय की याद आ जाती 
है; जब प्रेस-एक्ट के अनुसार निर्भीक -प्रकाशझों के 
प्रेस झडत कर लिए जाते थे ! भारतीय जनता के सौ प्राग्य- 
दश प्रेल-एकट तो रह हो गया, परन्तु भाज मो इस 
सम्बन्ध मे जो नीति बरतो जा र्दी है, वह छोटे-मोटे 
प्रकाशकों का सर्वेनाश कर देने तथा सदा के लिए उनको 
हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी हे । “भारत में अङ्गरेज्ञी 
राज्य! की ज़ब्ती से लेकर उसके खुक़इमे के aa तरु 


जिस प्रकार को कार्यवाही हुई है, उसमे न्याय को अपेता 


. ( शेष Hz १०२७ पुष्ठ के पदे aaa में देखिए ) 


Be es A \ \ Nani 


cs 


झजी सम्पादक जी महाराज, 


जय राम जी को ! 

कट्टिए-- सत्याग्रह-संग्राम तो छिड़ aati चलिए, 
यह भी अच्छा हुआ। जो कुछु होना हो शीघ्र हो जाय । 
यह वर्ष भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ मालूम होता हे । 
पहले तो कॉङ्ग्रेस ने भारत को स्वाधीन घोषित कर 
दिया- स्वाधीनता के wus फहराए गए और अब सत्या- 
मुझ आरम्म हुद्या । सत्याअह आरम्भ भी हुआ तो किस 
पर ? नमक पर ! देखिए--कौन जानता था कि नमक 
जैसो सस्ती चीञ्ज भारत को स्वराज्य दिलाने का कारण 
बनेगी ? इसी से तो कहा है कि ईश्वर की माया कोई 
नहीं जानता। नमक है भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज । 
इालाँ कि अपने राम को पहले कभी उसकी महत्वता का 
ध्यान भी न आया था। यदि कभी ध्यान भी आता था 
तो उस समय बब कभी लज्ञा की महतारी साग-भाजी 
में नमक डालना भूल जाती थो, या फिर उस समय 
ध्यान झाता था जब घर में नमक की अधिकता होने के 
कारण AM की मइतारी कुछ उदारता से काम लेकर 
उसका अधिक प्रयोग कर डालती थी । परन्तु इस दूसरी 
दशा में एक लाभ था । वह लाभ यह कि विवार के 
प्रत का फल बिना माँगे faa जाता था । जिस समय 
नमक पर सत्याग्रह fest की बात मालूम हुई, डस 
समय यह इच्छा हुई कि दो-चार मन नमक भर लें, 
बर्योकि कदाचित्‌ नमक सँहगा हो जाय। परन्तु फिर 
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सोचा कि यदि दो मन नमक भरें तो खार मन शकर 
झरना पड़ेगो salts जो चीज़ अधिक होती है ag अधि- 
कृता से ad भी की जाती है । घर में नमळ अगा होगा 
तो उसका खर्च भी काफ़ी बढ़ जायगा । नमक का खर्च 
देगा तो साथ में शकग का खच भी बढ़ेगा । अतएव 
नमक भरना मानो अन्धे को न्योता देना है | अस्तु क 


नमक का सत्याग्रह महात्मा जी ने बहुत सो च-समम्छ 


कर आरम्भ fear? | सब से बड़ा लाम यइ है कि को 


नमक बनाया जायगा उसकी बा करने की आवश्यकता 
न ग्हेगो । आख़िर नमक नमक ही है, कोई मिठाई 
नहीं । उसे चुगएंगा ही ata? और यदि quam मी 
तो कितना चुराएगा ? नमक के स्थान पर यदि मिठाइ 
होती तो उसकी रक्षा के लिए एक पूरी गारद रखना 
पड़ती | अन्यथा दिन भर में जितनी बनाते बह सब रात 
सर में साफ़ हो जाती | 


दूसरा लाभ यह है डि एक दिन में जितना नमक 
बनेगा, वड महीने भर के लिए काफ़ी होगा । एक दिन 
बना लिया और आराम से महीने भर बैठे खाया किए । 
इस प्रकार परिश्रम एक दिन करना पड़ेगा और उस्का 
लाभ महोने भर तक उठाया जायगा, क्योंकि सत्याग्रह 
तो क़ानून तोडने के लिए है ; रोज्ञ-रोज्ञ परिश्रम करने 
के लिए थोड़ा हरे है । 

तीसग लाभ यह है कि नमक से सरकार को कोई अधिक 
लाभ न होगा, क्योंकि ag मानो हुई बात है कि जितना 
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नमक महात्मा जी बनाएँगे वह शवनंमेणट roa कर लेगी। 


we मान ळीजिए कि महात्मा जी और उनके वालण्श्यगो 


ले दिन भर में जितना नमक बनाया वह सरकार ने जब्त 
कर लिया तो उसे मिलेगा क्या? ufas से अधिक चार- 
छुः रुपए का माल ! सो इससे अधिक तो सरकार छा 
डन आदमियों के वेतन में खर्च हो ज्ञायगा, जिन्हें वह 
aus झडत करने के fay नियुक्त करेगी । अतएव यह 
सम्भव है कि सर्कार इस हानि से डब कर नमक का 
ssa करना छोड़ दे। यदि ऐसा हो गया तो फिर क्या 
है ? सत्याग्रह सफल समकिए । 


यदि सत्याग्रह सफल हो गया तो फिर क्या है? ae 


घर नमक बनने ळगेगा । अपने राम के घर की कई दीवारों 
में नमक मरा पढ़ा है, वह सब काम आ क्ायगा | 

डस दिन एक महाशय मिले, at इस सत्याग्रह से 
बड़े असन्तुष्ट थे । बोले--महात्मा जी ने सत्याग्रह भी 
ea किया तो नमक का । नमऊ का खरचं ही कोन 
aga है, वह तो उतना ही ws होता है जैसे दाळ में 
ans! गरीबों को सांग-भाजी मयस्सर नहीं होती तो 
नमक से रोटी खा लेते हैं, ऐसी सस्ती चीज है । यदि 
डस पर से टेक्स उठ भी गया तो क्या होगा? कोई 
असक फाँकने लगेगा ही नहीं । जितना अब खाया जाता 
है उठना ही तब खाया जायगा | 

मैंने कहा-सस्ता तो हो जायगा | 

तो उससे कौन सोने की दीवारें खड़ी हो Saat”? 

“झाज़िर जव सत्याग्रह करना हो था तो किसी न 
किसी तरह तो किया ही जाता ।” 

“et, तो तो फिर यह वही बात हुई कि “आशो 
पड़ोसन जड़े” । सत्याअह करना था तो चाँढी बनाते, 
सोना बनाते ।” 

मैंने कट्टा--अच्छा ! 'चाँदी-सोना क्या बनाया भी 
लाता हे? ` . | 

“वाह दुबे जो, आप इतना भी नहीं जानते? छीमिया 
की बदौलत चाँदी-सोना सब कुछ बन सकता है ।” 

“आप बनाना जानते है १?! 

“हाँ, क़रोव-क़रीक बना लेता हूँ । इजारों रुपए we 
किए हैं तब इतना सीख पाया है कि तांबे को पीला 
इँग लेता हूँ, हालां कि ate कमबझूत उसे सोना नहीं 
मानते | सहात्मा जो यदि चाडे तो उन्हे पूरी तरकीब 
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मिल सकती है। उनको देश इतना मानता है कि जो 
लोग इस विद्या को जानते हैं वह डन्ड मुफ़्त सिखाने 
को तैयार डो सकते हैं ।!? 

मैंने कडा--तब तो महात्मा जी वाक़ई बड़ी ग़ल्ती 
कह रहे हैं जो नमछ के पीछे अपने प्राण दिए दे रहे हैं। 
झानन्द से आश्रम में बैठे हुए चांदी-सोना बनाया करें । 
जब सरकार को यह पता लगेगा कि महात्मा जी सोना 
थना लेते हैं लो वह डनसे उसके बनाने की तरकोब 
छावश्य पूछेगी | डस समय महात्मा जी यह कह सकते हॅ 
कि यदि भारत को स्वराज्य दे दो तो में साना बनाने की 
तरकीब सिखा सकता हूँ! तब जनाब! सरकार रख 
झार कर स्वराज्य देगी, क्योंकि अड्जरेज़ भारत पर इसी- 
लिए तो क़ब्ज़ा किए हुए हैं कि भारत सोने की चिड़िया 
है। जब अड्जरेज़ों को सोना बनाना मालूम हो जायगा 
तो फिर क्या है? वह एक नहीं, हज़ार सोने को चिडिया 
बना लेंगे फिर उन्हे भारत की कोई आवश्यकता न 
शहेगी। क्‍यों, यही बात है न? 

बड महाशय मुँह फैला कर बोल्ले--आए०ने बहुत दूर 
की सोची । हालाँकि सोना बनाने की बात मेरी ही 
सोची हुईं थी, परन्तु इतनी दूर तक मैंने नहीं लोचा 
था। वाक़ई इस प्रकार तो बड़ी जल्दी स्वराज्य faa 
सकता है ।”” 

“लो फिर आपको जितना मालूम है कम से कम 
उतना तो महात्मा जी को सिखा ही दीजिए । जो कसर 
हद्द जायगी ag किसी दूसरे से सीख लेंगे ।” 

“हमें मालूम तो पूरा है, मगर एक आँच को कसर 
हमेशा रह छाती है। वह कसर निकल जाय तो फिर 
क्या है ? समझ लीजिए सोना बन गया I”? 

“ag कसर महात्मा जी खोज करके स्वयं निकाल 
लेंगे । आप जितना जानते हैं उतना तो बता ही दीजिए। . 
झापका नास हो जायगा । भारत को स्वराज्य दिलाने 
बालों में आपका नाम सब से पहले लिखा. जायगा | 


` भारतवर्ष भर के पत्रों में आपका चित्र छुपेगा और जीवन” 


बत्न्नि भी ।?! । 
“og पूरी तरीव मालूम होती तो बताते भी 
अच्छा लगता । अधूरी क्या बतावें? इससे हँसी होगी ।” 
एक अन्य महोदय एक दिन बोले-- महात्मा जी व्यर्थ 
इतना कष्ट सहन कर रहे दें जो पैदल यात्रा कर रहे हें 


qisa दे । नमक से उसडा क्या बिगड़ेगा ? नमक का 


ख़च ही कितना है?” 


नमर का खरचं बहुत है । नमक की आवश्यकता 


“वाह दुबे जी, यह आपने अच्छी कही । तब तो 


( शेष मेटर १०२४ पृष्ठ में देखिए ) 
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( १०२२ पष्ठ का Tin ) 


हम ain वेमौन मर जाएँगे । और इमीं पर क्या, असंख्य 
लोग मर जायेंगे। तो जनाब ऐसा स्वराज्य हमें नहीं 
चाहिए। अपने प्राण देकर स्वराज्य मिल्ला भी तो किस 
काम का?” 

“लो आपको स्वराज्य मिलेगा भी नहीं, थह लिख 
रखिए । जिस दिन स्वराज्य मिलने की खबर आपको 
मिलेगी, उसी दिन आपका हार्ट Ra हो जायया I” 

४क्ष्यों ११ 

“इसलिए कि जिस दिन स्वराज्य मिलेगा उसी दिन 
से--हाँ. जग दिल को थाम लीजिए- होशियार ! उसी 
दिन से शराब का बिकना एकदम बन्द !” 

“तो भगवान्‌ seat तो स्वराञ्य मिलेगा भी 
नहीं ।?—उन्डोंने बड़े आवेश से कहा । 

“आप खुव शराब पी-पोकर स्वराज्य को कोसिए ! 
ent} Hla ढोर नहीं Ata, ख़ासकर जब वह नशे 
मे ह्हो ११? 

“जो जनाव, नमळ बना कश स्वराज्य नहीं मिल 
सकता --यह याद रखिए । महात्मा जी को जेल जाना है 
सो वह इस तरह Aa में तो अवश्य पहुँच जायेंगे, बाकी 
स्वराज्य-वराज्य सद ख़ेर-सल्ला है ।?? 

“महात्मा जी को जेल जाने का शौक़ है क्या ?” 

“उन्हें तो शौक़ नहीं है, पर इन ऊपर वालों के मारे 
कल से बैठने पावें तब न? कुछ न करते तो सब यही 


र्‌ 


मा रा थो — sit 
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कहते कि महात्मा जी हाथ पर हाथ धरे बेडे हैं, कुछ करते 
नहीं । इसलिए उन्होंने यह आरम्भ किया है। लडाई 
मोल लेने वाला धक्का मार कर चलता है, सो यह वही 
बात है ।? 

“इश्वर आपको बुद्धि दे और मैं क्या कहूँ 2१ मैंने 
कहा । 

“भगवान्‌ आपो आँखें दे और क्या छहूँ ? उस 
दिन किसी अखबार में पढ़ा था कि महात्मा ईसा सूली 
पर चढ़ने जा रहे हैं । सो वही बात है ।” 


“महात्मा हैसा के सूली पर चढ़ जाने के पश्चात्‌ 
क्या हुआ था. मालूम है ?”” 


“सब मालूम है । परन्तु यहाँ वह नहीं होगा |” 

“क्यों 2? 

“क्योंकि महात्मा गाँधी को केवल जेल होगा, फाँसी 
नहीं होगी ।” 

तुम्हें यह क्या मालूम ? ख़फिया पुलिस के आदमी 

et क्या १99 

“लीजिए ! पेते की कहो तो ख़दिया पुलिस बनो । 
अच्छा जय राम जी की!” 

यह कह कर वह wa दिए। 


सम्पादक जी, इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में आपकी 
क्या राय है? 


अवदोय, 


विजयानन्द्‌ ( दुबे जी ) 


कच्च 


मातृ-मन्दिर 
ro 
गत अगस्त मास के 'चाँद? में हम प्रकाशित कर चुके 
हैं कि इस मच में १३,७०० रुपए के वदन तथा २०६ Go 
& झा० ४ पा० नक्रद प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गत 
अगरत, सितस्घर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी 
ओर फरवरी मास में हमें ७४० रुपए ११ आने ४ पाई 


नक़द और भी प्राप्त हुए हैं। भेजने वाले सजनों तथा 
देवियों के नास और रक्रम इस प्रकार हैं :-- 


१--सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर २००)* 
२--श्रीयुव te fag, डिप्टी tea, पोस्ट समा- 

दोह, वाया चिकाखदा (Awaz)... २९) 
३--मिसेज्ञ जगदीशसहाय माथुर, माफत 

श्रीयुत गोपालचन्द्र जी, Wess कॉटेज, 

शिमला re 


न. ९९८) 


* पहले प्रकाशित किया जा चुका छे कि भीयुत मोहता 
जी ने १०,००० रु० का वचन दिया हे, अब उन्होने Yoo 
eo प्रतिमास देना स्वीकार किया है । १३,७०० रु० के 
वचन वासी रङम में १०,००० Maat जी का ही हे, जिसके 
स्थान में वे अब ५०० प्रतिमास देंगे ¦ प्रथम बार उन्होने जो 
५०० २० की हुण्डी भेजी है, उस पर १)) बैंक को कमीशन 
देकर इमें ४९८ २० १२ आए० मिले हैं। इस प्रकार बॅक 
का कमीशन १।) बाद देकर अब तक कुल eH exy २० 
१२ आ० ८ uf faa हैं । 


१६ 


` ७--श्री० रामस्वरूप जी सिन्हा, मेडिकल ATH 


सर, राघोपुर डिस्पेन्सरी, सुज़फ़्क़रपुर -.- ४१) 
₹--श्रीयुत्त So पी० चतुर्वेदी, राजनन्द गाँव, 
बी० एन* आर० ( सी० पी०) -.. १०) 
६--मेसखे उमरावमख होराखाल पारोदी, उत्तर : 
घसेटी, 'अज्ञसेर Pe 5 “बे क 
७-- पण्डित बृजलाल जी, फ्रॉरेस्ट-ऑफिसर, 
काखा टीप, डलहौज्ी ... 586) 
८--श्रीमती श्तनदेवी जी बिहानी, ama श्री० 
रा्रादास जी बिहानी, माफ़ेत श्री० जानकी- 
दास जी बिहानी, पुरूलिया we २१) 
३--सिसेज्ञ एल० डी० सहगल, माफत श्री० 
Slo डी० सहगल, शाह० एफ़० एस०, 
फिलोर, एन० डब्ल्यू० रेलवे 2s सार) 
१०--पणिडित माधोप्रसाद जी, माफत Blo राम- 
सिह जी, मन्त्रो, म्युनिसिपल कमिटी, बेतूल 
( ate पी० ) न ce SNH) 
११--श्रीमती डी० aE, पो० ऑ० सामडी 
( सीतारामपुर) ... ५ 2) 
१२--लाला हीरालाल डी साइ, थूलधरिया, ख़जा- 
व्ची, ७३ । ७४ बड़ा बाज़ार, नैनीताल ... १०) 
१३--श्री० गोविन्दप्रसाद जी, असिस्टेणट 
हेडमास्टर, एम० Fo स्कूल मड्कपुर, 
Glo ऑ० बरहरा, शाहाबाद wee UNE) . 


१४--श्री० ज्ञार्नासइ जी गुलाटी, प्लीडर, कसूर १) 
१४--श्री० केशरीमल जी, २७३ मेन स्ट्रीट, मऊ ९) 


१६--शी० रामअताप जी टीचर, आर्य-स्कूज, 


लुधियाना = eS) 
१७--डॉ० सुन्दरदेव जी, टाकाव, एुस० घुस्‌० | 
एल०, बर्मा ड १३) 


१८--श्रीयुत सगनीरास जो अग्रवाल, खाती" 
बारा, जयपुर सिटी a 
१३--श्रीयुल, कृष्ण बिहारी सिह जी, कडा ११, 


a) 


ज़िला स्कूल, छुपश ... ee 
२०--ठाकुर मोती सिँह जी, सुखचाम, कोटा ( राज- 
चूताना ) क > २०) 


२१--सिलेज्ञ० Slo Go गुप्त, ag दिल्ली ... ९) 
_ ३२--श्री० शङ्करदत्त जी शर्मा, गवनभेण्ट हाईस्कूल 

मचीना, बी a 2 
बैङ्क से व्याज मिला - ... qe 


FREE 


। योग ७४०॥२)४ 
इल प्रकार अब तड १३७००) रुपए के वचन तथा 
६४७) रुपए = पाई नक़द हमें प्राप्त हुए हैं। जिस रोज़ 
कम से कम २१,००० रुपए भी एकत्र हो गए, उसी रोज़ 
मातृ-मन्दिर के डद्वाटन का MTA हो stat! हमें 
पूर्ण आशा है कि देशवासी शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर 
अपने ओचित्य का पालन करेंगे। 
बह न se 
अखिल भारतीय खत्री-सम्मेलन 
आगामी इस्टर की छुट्टियों में लुधियाना ( पञ्जाव ) 
के asada जगराँच झै are १८ से २० छूपिल तक एक 
अखिल भारतीय खत्री-सम्मेज्न डोने वाला है। हैदरा- 
बादु ( दक्षिण) रियासत की एक्लेक्युटिव काउन्सिल 
के प्रेसिडेण्ट सर किशनग्रसाद जी से इस सम्मेद्धन 
का सभापतित्व स्वीकार करने की प्रार्थना की बई है। 
स्वायत-ससिति के अध्यक्ष हैं स्थानीय रईस रायबद्दादुर 
चौधरी gaara जी, डी» ए०। समस्त भारत के खनियो 
से साधारण तौर से और पञ्जाब के खत्रियों खे विशेष 
तौर से प्रार्थना की गई है कि वे सम्मेलन में अपने प्रति- 
निचि काफ़ी तादाद में भेजें! fal से औ सम्मेलन में 
भाग लेने की प्रार्थना को गइ है । पन्न-व्यवहार मन्त्री, 
अखिल भारतीय खत्रो-्सम्मेजन, जगराँव, ज़िला लुखि- 
याना ( पञ्जाब ) के पते से करना चाहिए । 
नु नह % 


` [वर्षे ८, खण्ड १, संख्या ६ 


Spal का सत्याग्रह 


नासिक में अछूतों का सत्याग्रह दिनोंदिन गम्भीर 
रूप धारण करता जा रहा है। कहा जाता है कि डॉक्टर 
आस्बेडकर के नेतृत्व में १,४०,००० अछूत सत्याम 
करने के लिए जमा हो गए हैं । सप्याग्रहिया की यह 
विशाल संख्या देख कर राम की अचौदिखी सेना की 
याद झा जाती है। चन्दा करके कई हजार रुपए भी 
एकत्र कर लिए गए हैं। नासिक के प्राचीन मन्द्र-- 
काला राम-के सामने सस्याघहियों का दुख झुबह सात 
बजे से लेकर रात के नौ बजे तक बैठा रहता है | इस 
विषय में इण्डियन Sal मेल” का सम्बाददाता लिखता 
_ “बह सारा इश्य इतना हृदयद्रावक है कि लत्या- 
ग्रहियों--विशेषकर ख्लियों--को जजती हुईं धूर में बैठे. 
हुए राम-नाम जपते देख कर कई दर्शकों का दिल भर 
झाया और उनकी आँखों से आंसू निकल पड़े।” एक 


बृद्ध बाह्मण का हृदय तो यहा तक ददित हो गया कि 


उसने अपनी झोली में जो कुछ था उसे fama कर 


एक कहार स्वयं-सेवक के हाथों में देते हुए कहा यह 


प्रचणड अक्ति मन्दिर के पत्थर की दीवारों को पिघला दे 


सकती है, पर सनातनियों के हृदय को नहीं !” ब्राह्मणों 
की ओर से इस सत्याग्रह को विफल करने के लिए 


दो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए बृद्ध MAT 


का यह SEAT सोलहो आने सही ऊँचला है । sa दिन 


शङ्कराचार्य महाराज ने सनातनियों की एक विशाळ 
सभा में भाषणा देते हुए कहा-- यदि स्वयं रास wt 
झा जाय तो भी इम gal के faq मन्दिर के दरवाज़े 
नहीं खोल सकते !”” यह मन्दिर राम का मन्दिर दै !! 
याद रखना चाहिए कि ये शङ्कराचाये महाराज वही हैं, 
जिन्होंने पदच्युत तुकोजीराव होखकर को सुसलमान 
या क्रिश्चियन होने से बचाने के लिए “मिस नैन्सी 
Grav’ को 'शमिष्ठा देवी? बना दिया art जिस व्यक्ति 


ने एक पतित नरेश के प्रति इतना पक्षपात दिखाया - 


था, वही आज अपने लाखों श्रद्धालु अछूत भाइयों का 
इस तरह अपमान कर रहा है !! ऐसे-ऐसे esas 
व्यक्ति जिस जाति के नेता हों, उसका BAA gi 
मालिक है ! | 


नह क 2 नक 


है 2 >>. 0४ CA ee ०३225 
७ > eC ne -५४>-- CS omen. मालय 


a 


"ल 


अप्रैल, १९३० ] 
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_ श्री आचार्य और बाल-विवाह 
श्री» une के० आचार्य उन व्यक्तियों में से हैं, 
छिन्होंने शारदा-बिल का विरोध करने में कुछ भी कोर- 
कसर नहीं उडा सक्खा था । परन्तु पिछले कई महीनों 
के भीतश आचाये महोदय के देश-भाइयों ने २१ दिन 


और एक-एक, दो-दो महीने की लड़कियों तक की शादी 


करके जो घोर अनर्थ मचा दिया है, उसे देख कर आचार्य 
महोदय भी आँसू बहाए बिना नहीं रह सके । शारदा- 
क़ानून से बचाने के लिए जल्दी-जल्दी जो शादियाँ हुई 
हैं, उनकी आचार्य महोदय ने घोर निन्दा को है; परन्तु 
अफ़सोस ! यह निन्दा बहुत देर से की गई । अब हम 
लोगों को चाशा करना चाहिए कि जब शारंदा-बिल 
चाल हो ही ger, तब आचार्य महोदय और उनके 
सभी अनुयायी इसे सफल बनाने का भरपूर प्रयत करेंगे | 
a के शु 


ब्रिटिश शासन की सफलता ? 


इमारे Ay मडाभसुगणा अपने शासन की सफ- 
लता का ढोल देश-विदेश में पोटने में कभी नहीं थकते । 
a शाल-दिन किसी महामन्त्र को तरह इस बात का पाठ 


क्रिया करते हैं कि अब्जरेज़ों के आने के पडले भारतवर्ष. 


दरिद्रता, रोग और अशान्ति का घर था। परन्तु छाड़रेज्ञों 
के पदापंण के साथ डी साथ इख विशाल देश में सम्पन्नता, 
सुख और शान्ति विराजने लगी ! जब इम लोग झपनी 
वास्तविक दशा की ओर आँखें फेरते हैं, तो इस सब्ज़ 
द्वारा और अपनी सच्ची हालत में ज़मीन और आसमान, 
स्वर्ग और नरक का अन्तर पाते हैं । 

हाल ही में राजशाही ( बङ्गाल ) fra के छुब्जीस- 
नगर में एक मुसलमान कृषक ने अपनी दो बड़कियों की, 


ee a 


(१०१६ पृष्ठ का शेषांश ) 
प्रतिशोध का भाव ही अधिक प्रबल दीखता है।ये दी 
उपाय हैं, जिनके द्वारा आदत में झञ्गरेज़ो राज्य को चिर- 


` स्थायी wart का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु यद 


निश्चित है कि जो गवर्बमेण्ट सत्य के प्रकाशित होने से 
बरती है, उसका जीवन संसार में अधिक दिनों तड 
सुरक्षित नहीं रह सकता | 

भक नेह Loe i 
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जिनकी अवस्था क्रमशः ₹ साल ओर 8 सहीने थी, 
इत्या कर डाली है । हत्या का कारण बताया जाता है 
दरिद्रता । बेचारे किसान के पास aH खुकाने के बाद 
जव छी-बचचो के पोषण के लिए कुछ भी नहीं रह 
गया, तब एक दिन उसने व्याकुळ होकर झपने जिगर के 
टुकड़ों की इत्या कर डाळी | इत्या के समय उसको खी 
कहीं बाहर गई हुई थी और उसकी अनुपस्थिति से 
लाभ उठा कर हो वह ऐसा निमसे कार्य कर सका। 
हत्या कर चुकने के बाद ag किसान दोडा हुआ आम- 
पञ्चायत के मुखिया के पास गया और वहाँ उसने सारी 
कहानी कह Wats! इसके बाद ag पुलिस के fare 
कर दिया गया । री 

हम जानते हैं कि इस अभागे किसान को सज़ा देने 
के लिए न्याय का नाटक रचा जावया आर हत्या का 
जुर्म लगा कर उसे कठोर से कठोर सज़ा दे डाली 
staan | परन्तु कोई भी न्याय-त्रिय व्यक्ति अपने हृदय 
से पूछ सकता है कि वास्तविक अपराधी कौन है--वह 
aig किसान या उसके भाग्य का विधान करते वाले 
शासकगण ? यदि पौने दो सौ वर्षा के झङ्गरेज्ञी शासन 
की सफलता का नमूना यही है तो कौन कड सकता है 
कि भविष्य में और कैसो-कैली बातें होने वाखो हैं ? 

क क त 
विवाह की बलि-वेदी पर 

faga महीनों में विवाह के नाम पर अबोध शिशुओं 
पर जो भयङ्कर अत्याचार हुए हैं, उनमें से एक कहानी 
इतनी रोमान्यकारी है छि उसे सुन कर कोई भो सभ्य 
आर सहृदय मलुष्प हिन्दू-ज्ञाति के करुणाजनक पतन 
पर दो बूँद आसू बढाए बिना नहीं रह सकता । 

नोआखाली ( बङ्गाल ) की गिरिबाळा दासी नाज 
छी एक लड़की विवाह के डर से अपने घर से साग कर 
अपने चचा के घर चढी रई! इस पर उसको माँ ने 
सब-डिविज्ञनल आं फ्रिसर के इत्रलास पर डसके चचा पर 
लड़की अंगाने का सुक़दमा .चलाया | सब-डिविज्ञनल 
ऑफिसर के वारण्ट से चचा और लड़की दोनों पकड़ 
मैंगाए गए । लड़को इजखास पर लाई गई, पर लाख 
कहने पर भी वह चचा को छोड़ कर अपनी माँ के पाख 
नहीं जाती थी, ales उसे जितना हो कहा जाता था 
घह उतना ही अपने चचा की देह से चिपकती जा रही 


१०२८ 
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थी | SQ डर था कि माँ के पास जाते छी उसका विवाह 
कर दिया जायया । सब-डिविज्ञनल ऑफिसर ने लड़की 


. को चचा से लेकर पुलिस की निगरानी Hever इसी 


- बीच चचा ने जज के gree पर ast दी कि लड़को 
उसे दिला दी जाय । अन्त में जज ने लड़को की माँ के 
नास एक नोटिस जारी किया कि आगामी भार्च महीने 
की अन्तिम तारीख़ . 
तक लड़की का विवाह = 
सुल्तवी रक्खा जाय । 

इम aint की बुद्धि 
पर SATA का इतना 
घना परदा पड़ गया हे 
कि इम लोग अपना 
अल्ा-बुरा समझने में 
बिलकुल असमर्थ हैं। 
भल्ला ऐसे विवाहा से 
aa चमं का क्या 
सम्बन्ध है? हम आशा ८ 
करते हैं कि हमारे बुद्धि- 
आन्‌ देशवासी उपरोक्त 
चचा का अनुकरण 
करेंगे । 
te ot 
- आदश दान 
काशी के सुप्रसिद्ध 

धन-कुबेर सा ननी य 
राजा सोतीचन्द जी ने 
हाल ही में काशी में 
'एक आदर्श यज्ञ किया 
है । उन्होंने मोगा ( पञ्जाब) से आँखों की चिकित्सा 
के विख्यात विशेषज्ञ रायबहादुर डॉक्टर मथुरादास जी 
को काशी gat कर बहुत से ग़रीब अन्धो की आँखों की 
चिकित्सा करवाई है। उनके इस प्रशंसनीय कार्य के फळ- 
स्वरूप बहुत से अन्धो की आँखें अच्छी हो गई हैं। 

परन्तु राजा मोतीचन्द की दान-प्रबृत्ति seul को आँखें 
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हमें अपने प्रेमी पाठकों, ग्राहकों एवं अनुग्राहकों 
को यह सूचना देते हषे हो रहा है. कि 'कनौजिया- 
अडू? की तैयारी बड़े जोरों से हो रही है। हिन्दी + कू ह 
के स्वनाम-धन्य saa पण्डित महावीरप्रसाद | | 
जी ह्विवेदी इस अङ्क के सम्पादन में कोशिक जी 
को पूरा सहयोग दे रहे हैं । द्विवेदी जी की सहायता 
के कारण इस अङ्क की सफलता में कोई सन्देह 
नहीं रह गया है। हम इसं अङ्क को हिन्दी-साहित्य 
का एक स्थायी रत्न बनाना चाहते हैं। पर अभी 
तक इसको पूरी तैयारी नहीं हो सकी है, अतः 
‘aig’ का आगामी अङ्क 'कनौजिया-अङ्क' न होकर 
साधारण अङ्क ही होगा। 'कनौजिया-अङ्क' के 
प्रकाशन की सूचना पुनः उपयुक्त समय पर दी 
जायगी। दूसरा कारण है नई मैशीनों का अभी तक 
न पहुँचना ! teat को अभी से अपना ऑर्डर 
रजिस्टर करा लेना चाहिए | 
NNN 


[ वषं ८, खणड १, संख्या ६ 


2, >, + ७4, है > ५, > * 2, ८७ > है >. >. ot 0 हु 
IE EC rT STR ST YR 


देकर ही सन्तुष्ट नहीँ हुई । रोगियों को विदा करते समय 
इन्होंने प्रत्येक रोगी को एक चश्मा, एक बोलल दवा 
शौर एक कम्ब की दिया । कहा जाता है कि जितने 
रोगियों को चिकित्सा की गई है, Tall ३३७ मदे और 
२८४. faut थीं, और ३८ फ्री सदी व्यक्तियों को 
चकित्सा में सफलता मिली है। निस्लन्देह यह दान 
_ है। लब्सी के अन्य 
सुपुत्रों को भी इस 
प्रकार दीन-दुखियों की 
सहायता करके अपने 
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चाहिए। - 


राजमइल के सुप्र- 
सिद्ध जगन्नाथ जी के 
मन्दिर में सब श्रेणी के 
हिन्दुओं को प्रवेशा- 
धिकार दे दिया गया 
है। इस उपलच में 
सन्दिर में बाबू सुरेन्द्र- 
कुमार सेन के सभा- 
पतित्व में एक सभा 
भी हुई थी, जिसमें 
Serra - निवारण 
न तथा seal के 
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मन्दिर-प्रवेश के अधिकार का समर्थन किया गया। मन्दिर 


के अधिकारी बाबू भगवानदास अश्वा ने इस कार्य 
का पूरा समर्थन किया । उसी रोज़ सर्वप्रथम कई थस्पू- 
श्य आइयो ने after में प्रवेश कर देव-दर्शन किया । 


इस महान्‌ कार्य के दिए बाबू भगवानदास जी बधाई के 
पात्र हैं । 


अपने ढङ्ग का A 


कत्तव्य का पालन करना . 


राजमहल में अस्पू- 
श्यता-निवारण . 
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_ (--श्रशोक-बारिका में देवीसीता.  _ ३--अखिल भारतवर्धीय महिल!-कॉन्मेन्स की महि ला 
२--डद्यपुर काराजवंश .' RR के वतमान नरेश | 


a _३--गोट जीमवा चाली _ ` _ ३-ऋषिवर रामगोपाल जी मोहता 
0 5. ४. जयपुर को राजवंश - ४-४-एक सेठ के दो रूप-२ चित्र 
7 ` ₹-ज्ञोधपुर का राजवंश align gga का खेतान-परिवार ` 

| इ--नाना फडनवीस . ७ vs छोटा दूल्हो सदा सुहाग 
७--पवे-स्नान 5 नर पेशवा माघोरव नारायण 


joc eal पवना... 06 me महिला का फेस की प्रधान कार्यक्र 
_ ६-पेशवा नारायणराव as Bie ott १० a a हिम्मर्तासह जी 
१०--बागाँ में चाली ee रा) १--बीशानेर-नरेश' = 


> . ` ११--बीकानैर का राजवंश | eon ml: क अमर का शमः. ` ane ne Se Ses 
... १२-बूँदी का राजवंश -: 0... 7 ३-मारवादीसमाज Sa ` ` ` | १ 
१३--महास्माईसा `. 7. १४-मभिमेजञ ह डे कूपर Mon Nn 
` १४- योगिराज श्रीकृष्ण Gk fast एम० ge कज़िन्स : 
` १७--रणा-क्षेत्र की ओर ठः ._ . ._ ..  . १६-राजा बलेदेवदास जी बिइला 


~~. १६--विवाहया पिशाच... 7. A I TEES इरविलास जी शारदा, 

ee goat र 0 npn “2 पुम० एल० ए०-रेच्त्रि 

Seas जी का मोशन 5. eS ६--राष्ट्रपति do जवारहलाल नेहरू 
ei ww योत ii 2. २०--श्रामती माणिक देवी जी 


aie .- चित्र 


-२१--श्री० पद्यराज जी जैन 


२२- श्री० ठांकुर केसरी सिह जी बारहठ 
२३- श्री० बाबू देवीप्रसाद जी खेतान (घमेपत्नी-सहित) 


` २४- सिस्टर निवेदिता | 


२४- सेठ शिवरल जी मोहता 


- २६--सेठ जमनालाल जी बज़ाज 


२७- सेठ रामकृष्ण जी मोहता 
२८--सौ माग्यवत्ती सरस्वती देवी जी मोइता 


२६--स्वर्गीय कुँवर प्रतापसिद्द जी बारहठ 


po नाई % 
| इसे 
१---अखिल भारतवर्षीय वाद्य तथा सङ्गीत-प्रतिट्टन्हिता- 
सथ्मेलन 


२--अनाचार फैलाने वाले अलखधारी Ware 
३--अनाचार फेलाने वाले रामसनेही साधु | 
४--श्रभागिनी मारवाड़ी महिला को पोशाक का एक 

_ नमूना | 
अभागिनी विधवाश्रों का व्यवसाय 


`. ६--अमरीका का एक बारह वर्षीय वीर बालक 


_ ७--अ्रस्बादी हौदे सहित दरबारी हाथी 
द--थाटा पीसते हुए मारवाड़ की अभागिनी विधवा 
$--आठ मास का एक स्वस्थ बालक 


 १०--आान्ध्र-प्राह्त के तोन रल 


१--शाबू वाले स्वामी परमानन्द जी 


- १२--आस्बेर ( जयपुर ) के महल का बाहरी इश्य | 
१३--शारबेर ( जयपुर ) राज्य के काँचमहल का भीतरी. 


 इश्य 
१४--आग्बेर ( जयपुर ) का विहङ्गम दृश्य 


भवन?! . 
१७--एक मारवाड़ी गृहस्थ स्त्री पानी भर कर ला रही है 


१ ८--एडिनबरा की सुप्रसिद्ध ग्रिन्सेज्ञ स्ट्रीट का पूर्वीय 


गग 


gg —efeaaer की नेशनल गैलरीज़ और प्रिस्सेज़ स्ट्रीट 


२०--एडिनबरा कैसिल और डॉक्टर गुथरी का स्मारक 
२१--एडिनबरा का प्रसिद्ध हॉलोरुड पैलेस 


2 24 


क्रमाङ्क चित्र 
२२--कछुवाहा-वंश का राजपूत 
२३--कछवाहा खाँप का राजपूत 

२४- कन्नोजपति जयचन्द गहरवार ( राठौड़) 


२९--कपड़े के वधेर (चढवा नव-सुस्लिम रङ्गरेज्ञ ) 


२६--कलकत्त को मारवाड़ी वेश्याश्रों या wat खियों 
का दिन के समय का पहनावा 

२७--कल्लकत्त में मारवाड़ियों की उच्च अट्ालिकाओं का 
बाइरी श्य 

२८--कलकत का प्रसिद्ध रॉयल एक्सचेञ्ज प्लेस : 

२६--कलकत्त का सङ्गठित नरक “गोविन्दु-मवन” 

३०-३७--कहनीः सम्बन्धी- ८ चित्र 

३८-क्रायमल्ानी राजपूत ( नव-सुस्क्षिम ) 

३३--किङ्गम पाकं का meme और आर्थ व खीर 


. .३०--कुमारी पद्म देवो fast ( चतुर्वेदी ) 
` ४१-कुमारी तेत्ररानी Alaa, बी० ए० 


४२- कुमारी मनमोहिनी जतशी 
४३- कुमारी विद्यावती 


egal कुसुमताई शिवदेवराय विज्चूरकर 


४४-- कुमारी सरला देवी 


8 ६- कुमारी तारामतो पटेल. बी० Yo, एलं एल० बी० 


४७- कुमारी जी० sige बहादुर जी, एम० To 
४८- कुवर चॉदकर ण जी शाग्दा, बी० Yo ० ल-एल० Alo 


: ४६- कैनाडा को एक सपं पालने वाली महिला 


०--केप्टेव ठाकुर केसरी लिह जी देवड़ा | 
९१--केल्टन नामक पहाडी से णडिनबरा का दृश्य 
२--कृषक की बैलगाडी (माली ) 
५३--चित्तौड़ का कीति स्तम्म 


` ४४--जयपुर के नव विवाहित दम्पति 


: - ३- जयपुर UST का इन्द्रबाण-रथ 
१५-इन्दौर के घन-कुबेर सर हुकुमचन्द जी का राजमहल. 


६--इन्दौर के घन-कुबेर सर हुकुमचन्द जी का “इन्द्र- 


१६--जथपुर का सुपनिद्ध स्यूज्ञियिम | 


_ ४७-जैन मन्दिर के पुज्ञारी 
 ५८-जोधएुर का क्रिचा . 


२६--जोधपुर शहर का घण्टाघर 

६०--जोघपुर की बलसमर कोल 
१-जोचपुर के नाथों का जलन्धरनांथ मन्दिर 

६२-- जोधपुर की सदर कचहरी 

६३--थप सुलतान 


_ ६४- टोकरी बनाने वाला ( गाँदा ) सपरिवार 


बक 
९... 
व 


__ ७७--पाण्डत भालचन्द्र जो शमा 

- ७५ पण्डित विश्वेश्वरनाथ जी रऊ के 
७६--परिडत निरञ्जननाथ जो गुट Ceo एम० Wo 
go gawd साधुओं की Atal 


Ct) 


क्रमाङ्क चित्र 
y—arge quafag जी खीची, एस० To 
एल्‌'ए-ल्‌० बी० 
६६ - डॉक्टर कुसुदगौरी मेहता, एख० एम० एम० आर० 
ate पी० ः 
६७--डॉक्टर ( कुमारी ) दपयन्ती देवी बी० ए० 


eq यैरूरसी कॉलेज का खटाऊ मझनजी छात्रावास 


ga—aaar (गोला) जाति की एक खी 


wo दानवीर रायडहादुर सेड कुन्दनमल जी, कोठारी 


७१--दानवीर सेठ भेरोंदान जी सेठिया 
७२- दो wo faa (पुल) 


_ ७३--नन्‍्हीं भगतन और स्वगीय महाराजा जसवन्तसिह 
_ ७४-पड़िहार वंश का राजपूत | 
` ७९--पशिडत Aqua जी बह्म पट 


७६ -परिडत माधवप्रसाद जो शर्मा, एस० To, एल- 
एल० बो०, सॉलिसिटर, बम्बई 


८१--पुराने जिर वतर पहने हुए एक योद्धा 
८२--पुरोहित TAT NI जी का रांजपुताना आटस्टु ड्यो 


` ८३--पुरोडित रामप्रताप जी 
.. ८&७-पूना महिला-विद्यापीठ से सम्बद्ध भे ्रसी-कॉलेज 
द - पेशवा नारायणराव को हत्या का रय 
eg भिन्सेज्ञ स्ट्रीट का प्रीय छोर ` 


द०--ग्रिन्सेज्ञ स्ट्रीट में स्थित विख्यात फ्लोरल झुक 
(फूल घड़ी ) 


.  ८८-प्रेमिका-सहित एक मारवाडी-जागीरदार 


३_-फ़तेहसागर तालाब शौर Tage का किला 


go gal से सुशोभित श्रीमती के० नगरथनम्मा, 


alo एस-सी० ` 


.. ३१--बांबू बसन्तलाल जी सुरार 2. 
२- बाबू रामेश्वरलाल जो avis, एम० एल० सी० . । 


३--बाबू शिवकिशन जी भड 
६४४--बिडल्ला-हाई स्कूल, पिलानी 
३५--बिडना-दैङ्ग, पलानी का भीतरी दृश्य 


. ३६--बिडला-गैस्ट-हाउस (अतिथि-गु ३), पिलानी 
_ ६३७-बिडला-बोडिड़ हाउस, पिलानी 


११७--मांरवाड़ के थोरी लोग 


क्रमाङ्क चित्र 
३८-बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक मार- 
वाड़िन युवती | | 
8३ _महाराजङ्गमार रघुवीरतिंह जी, बो० To, सीता? 
मऊ स्टेट, Glo आई ० 
१००-महाकवि चन्द बरदाई 
१०१--महात्मा उत्तमनाथ जी महाराज 
१०२--महात्मा देवीदोन जो संन्यासी | | 
१०३-१०४-महाराजा दौलतराव सिन्धिप्रा--२ चित्र A 
१०४--माउण्ट आबू के सुप्रसिद्ध जैन-मन्दिर को बाइरी 
xq os 
१०६--मा उण्ट आबू के जैन-मन्दिर का भीतरी दृश्य 
१०७--मातृ शक्ति के अनन्य पुजारी आचार्य कवे” 
१०८--मारवाडो दैशो सुत्रलमान | 
१०६- मारवाड़ी ava का पहनाव 


` ५१०--मारवाङ़ का नाजर ( हिन्दू-नपुं पक ) 
__ १११-र्‍मारवाड के हीजड़े ( सुललमान ) 
` ११२--मारवाड़ की बागडी क्रोम का पुरुष 


११३ --मारवाड का दज्ञा 


` ११४--मारवाड का मीना या सेका ( जेल में ) 


११४-मारवाइ BAZ  - ~ 
११६-- मारवाड की पालकी 

११८ सारवाड़ की उँट-बग्त्री या ऊँट-गाड़ी 
११३--सारवाइ के चमार, 


१२० मारवाड़ी नाई 
१२१--मारवाडी अहीर 


१२२--मारवाइ का खाड 


` १२३--मारवाड़ की गाय 


१२४--मारवांड का मुख्य बाजा ( नौबत सैनाई ) 
१२५--सारवाड़ का ठठेरा-परिवार _ 


_ १२६--मारवाड की प्रसिद्ध सवारी ( उँट ) 
` १२७-मारवाङ्‌ के बावरी 


१२८--मारवाड़ के भील | 


-१२६--मारवाइ के सिरासी ( मुसलमान ) 
__ १३०-मारवाड़ के ग्रामीण जीवन का एंक दशय २ 
_ १३१-मारवाङ का ग्रामीण जोवन | iy 
“१३२० सारवाडी कळाल ( कलवार ) की दूकान ` ` 


-१३३-मारवाङ़'के बनजारे | 


'१४४-मारवाड का एक चारण कण 


` १५९५--मारवाड की प्रचण्ड शक्ति 

._  ११२--मारवाड का कदीर-पन्थी साधु 

_ १५३-मारवाड़ी भोजन भट्ट त 

` ११४- मारवाडी जैनियों के यती J 

. १९--मारवाइ के मेर लोग | | 

.. _१९६-मारवाड़ के मेहतर ( अङ्गो ) 

` १५७--मिख फ्रिलिस चान्स | 

.. १ १८-मिस ( डॉक्टर ) थिळायमग्लम 
____१९६-१६०--मिस डे सी० कॉराविट, एम० go, एक्ष० 


( 


क्रमा चित्र 


` १३४-मारवाड के ओसवाल वैश्य 


१३९--मारवाड़ के बिसाती 


. १२६--मारवाड की पोसाल - es 
_१३७--मारवाङ के साँसी ( कन्जर ) 


१३८--मारवाड़ का माहेश्वरी वैश्य 
१३६-मारवाड़ का लोहाना बनिया 


__१४०-मारवाडइ का सीखी चत्री ( कृषरु ) 
१४१--मारवाड़ की द्रोगा-जाति के अभागे प्राणी 
. १३२-मारवाङ के प्राण ( जाट Hs ) 
.. १४३--मारवाड़ का सोनार 
१४४-मारवाड़ के कपड़े छापने वाले छापा ( नव- . 


सुस्जिमः) 


१४६--मारवाड़ की अभागिनी वेश्याएँ 


.१४७--मारवाड़ी शहरी खी का पहिनाव 


१४८--मारवाड के डाकोत ( शनि-पूजक ) 


_ १९९--मारवाड के जैन-साथु 


५९०--मारवाड के वैरागी arg 


>> Ate 


दी०--२ चित्र 


989 —faa ज़ेड लॉजसं | 
_ १६२--भिस एलो जोशु प्रा, एम० go 
१६३-मिस लीना एडविन, बी० go, uate टी० 
-१६४--मिस मणीकरा : ee 
१५६५-मिल चतुर नच्मी जोशी, एम०्एु० `. 
: १६६--मिस एल० भवानी अममा २. 
, १६७--निस एम० Bo रोज़मेयर, बी० ए०, uae टी० 
Ve __ १६८--सिस नेन्सी tz प्ररं पर्ने, बी० go ० 
.. $६६-मिस arsenate 
___ १७०-मिस Sto Gao वट्स, बी पुण | 


BS 


१३. ) 
क्रमाङ्क चित्र 


` १७१--सिपेज्ञ बी० एम० एस० sida ` 
१७२-मिसेज्ञ डब्लू एच० थ्यूबेल्ड 
७३- मुन्शी पुरुषोत्तमप्रसाद जी गौड़ 

१७४- मेडम farms 

१७६--मेइती दरवाज़ा, जोधपुर ( शहर के बाहर से) 
१७६-- यशवन्तराव हो लकर 
१७७-राजपूर्तो की मुख्य सवारी 
१७८-राजपृत-सजलिस ` 

-१७३-- राजपूत हाईस्कूल, जोधपुर 
१८०--राजकुमारी कात्तिञ्चा तिरुनल 
१८३--राजा उद्य मिह राठौर, जोधपुर 
१८२--राजा Mara पित्तो, सपरिवार 


शे 


— ˆ १८३--राज्यरल मा० आत्माराम sit ( सपरिवार ) 


१८४--राठौ€ राजपूत ee 

१८४--रामानुत्न-सम्प्रदाय का ढोंगी साधु 

१८६--रावसाहब रामविलास जो शारदा 

१८७--राव अमर लिह रादौड | 

3८८--राव जोधाजी राठौड़ ` | 

१८६--लॉड कॉनंवालिख टीपू सुलतान के दो बच्चे 
बतौर बन्धक ले रहा है 


_ $६०-छे डी डॉक्टर ( मिथ ) गहलोत 


१६१--वर्धा काभेया-परिवार ` 
१६२--वंशादळी रखने वाला बही-भाट 
१३३-१६३--विनो द-ब्राटिझा सम्बन्धी ७ चित्र 
२००-- वीर सुकुन्ददास जी खीची 
२०१- वीर दुर्गादास राठौड़ for 
_२०२-वैद्यराज aro कल्याण सिंह जी वर्मा 
२०३--व्यभिचार-शिरोमणि हीरालाल गोयनका 
२०४--शहरी गृहस्थ खियों का पहिनाव 
२०१- श्रीमती गुलान्देवी जी 


२०६--श्रोमतो Wo Sito सरस्वती नागभूषणस्‌ व. Mor ae 


२०७- श्रीमती शङ्कर flsa 

२०८-अ' सती राजनायंगम , एल० एम० पी० 4 
२०६--श्रामती एम० शिववाग्यवल्ली, बी० go 
२१०--श्रीमतो So पार्वती अम्मल, बी० एु० ` 

२११- श्रीमती दयामनी मै-यूल | 


२१२--श्रामती So नागरन्तस्‌ 2 Lo 


... २४१--श्रीसती बचिया देवी 


te) 


क्रमाङ्क चित्र 
२१४--श्रीमती टी० के० पारकुटी अस्मा, बी० ge 
२१४--श्रीमतो मनाल्दास गुप्त, एम० Yo 
२१६--श्रीमती सीता देवी - 

२१७- श्री मत्ती To आर० ल्च्मी पति, Me Te 
२१८--श्रोमती तारवे 

२१३--श्रोमती सीता जगुमल 
२२०--श्री मती अलब्मा 
 २२१--श्रीमती रुक्मणी अग्मल 
२२२--श्रीमती अनुपृयाबाई काले 
२२३--श्रीमती alo Wise पारवती 
२२४--श्री मती जे ० Go श्रीवास्तव 
२२९--श्रोमती अजलाल ( रामेश्वरी ) नेहरू 
२२६-- श्रीमती हरदेवी बाई | 
२२७--श्रीमती रूश्मणी लच्मीपति, Alo To 
२२८--श्रोमती पूर्ण देवी शर्मा 


२३०--श्रीमती Go एस० थिमय्या 
२३१- श्रीमती यशोदाबाई भादे 


२३२--श्रीमती पावेतीबाई केतकर 

_ २३३--श्रीसती नलिनी आर० चिटनवीस : 

.. २३४ श्रीमती एन० ककरी अग्मल 
.२३%-श्रीमती विमला सीतलवाड 

२३६--श्रामती Se गमसुब्बास्मा | 

.. २३७- श्र मनी चित्रा लक्षम्मा गारू | 


२३८ — श्रीमती साणिकगीरी छोटेलाल गाँधी 
.. २३६ श्रीमती बेद वेङ्कट सुब्बास्मा 
. २४०--श्री मती शन्नो देवी 


२४२-- श्रीमती एस० एस० लच्मीवाई गाजत डे, एल० 
एम० एस० ( etsy) UMS आर० Glo एस० 
( इङ्गलैणइ ), Tao एम० ( रोटण्डा saa) 
२४३-श्रामाली ब्राह्मण | 


(Ree श्रीमान्‌ महाराजा सर उम्मेइसिह जी बहादुर 
के०स ० एस० आई०, Ho to dio श्रो०, जोधपुर 


| _ २४६-श्रीमान्‌ महाराजा सर तुझोजोराव Taz, Zo सो० . 


एस० आई०, देवास ( लोनियर ) 


२४६--श्र'मान्‌ महाराजा सर गुलाबसिह जी बहादुर 


Ho सो० एस० Aigo, रीवाँ 


क्रमाङ्क 


२४७- श्रीमान्‌ महाराजा '्तार्पास जी, जयपुर 

२४८- श्रीमान्‌ महाराणा संग्रामसिइ जी, सेवाडू 

२४६--श्रीमान्‌ राय रायन भणडारी रुद्धनाथसिह जी 
साहब, जोधपुर 

२९०--श्रीमानू महाराजा जसवन्तसिह जो ( प्रथम ), 

जोधपुर 

२४१--श्रीमान्‌ महाराजा रामण्हि जी, जयपुर 

२९२-श्रीमान्‌ राजा सर रामसिह जी साहब बहादुर, 
Ho Glo झाई० Fo, सीतामऊ स्टेट 


. १९३-श्रीमान्‌ महाराजा राम वह जी, जयपुर 


२५४--श्रीमान्‌ राव मालवरेव जी राठौड़, जोधपुर 

२५४-श्रोमान्‌ राव चूँडाजी मण्डोर ( मारवाइ) | 

२४६ श्रीमान्‌ महाराजा जसवन्तसिइ जी (द्वितीय ), 
जोधपुर 


_ २४७- श्रीमान्‌ महाराज्ञा सवाई माधो मिह जी, जयपुर 
२२६ -श्रीसती विद्या बहिन गमया भाई नीलकण्ठ, बी० प० | 


२४८- श्रीम'न्‌ महाराजा अजीत्रिह जी, जोधपुर 


_ ९९६--श्रोमान्‌ महाराजा सवाई sates जी 


२६०--श्रीमान्‌ लालचन्द्‌ जी 
२६१- silo गङ्गादास जो ( सपर्नीक ) 
२६२--श्रो० कन्हैयालाल जी मैया. 


. २६३--श्री० ब्रतभूषण शर्ण जी चितलो गिर (सषल्लीक) | 


२६४--श्री० कम्हैयालाल जी कलँगो ( सपल्लीक) 
२६१--श्री० बालकृष्ण जी मोइता ( सपरिवार ) 
२६६--श्री० वासुदेव alata | 


_२६७--श्रो० सत्यनारायण जी डालमिया 


२६८--श्री ० सत्यन!रायण जो डालमिया का विनोद्‌-भवन 


_ २६६ श्री» dio एस० पथिक ` 
_ २७०- श्री ० सुखसम्पतिराय जी भण्डारी 
` २७१--श्री० चतुर्भन जी डीडवानिया 


~ 


२७२- श्री ० जेडमल जी afsar > 
२७३--श्री० गुलराज गोपाल जी ( सपरिवार ) 
२७४-श्री ० ब्रजलाल जी बियाणी एम० एक्ष० सो० 
२७१--श्री० मदनमोहन जो शारदा ( सपरिवार ) 


२७६--श्रो० सतादास जी 


२७७- she जगदीशशिइ जी गहलोत 
२७८- श्री० नागरंमल जी ळील्हा ( सपलीक ) 
२७६- श्र युत एल० एन० गाडो दिया 


 २८०--श्रारङ्गपट्टन में टीपू सुलतान के महल का दृश्य 


(करमाड के चित्र. 


समाधि 


ae का फाटक 
||... .. २८३--सुप्रसिद्ध इतिडास-प्रेमी सुहणोत बैणसी 
| २९४ >सेह रामेश्वरलाल जो बजाज - 

. १८५-स्कॉटलेण्ड के विख्यात औपन्यासिङ मि० स्कॉट 
नर का स्मारक 

bes २८६--स्वर्गवासी राववहादुर ठाकुर मङ्गलसिह जी 
| ८ 2 > eo श्राई० So 
| | २८७-स्वर्गीय श्रोमान्‌ महाराज राना सर अवानी सिह 
" जी बहादुर, So Alo ago आई०, एस० igo 
Se 5 ; र 5. „` fe एस०, झालावाड ( राजपूनाना ) 
atta stag कर्नल श्रीजजेन्द सवाई महा- 
ye राजा सर किशर्नालइ जी बहादुर, के० Gio एस० 

आई०, भरतपुर 
Rae — eae श्रामान्‌ महाराव सर रघुनाथर्सिइ जी 

बहादुर, So सी० aise So, प्रतापगढ़ 

_ २३०--स्व० महाराजा सर उदांजोराव पवार बहादुर, घार 
- २३१-स्वर्गोव लेफ़टनेणट जनरल महाराजा सर प्रताप 

eat कवि बृद्धिचन्द जी बह्म मट्ट 

. २३३ -स्वगीय उद्यराम जी कुग्भावत जयपुर | 

२९४--स्त्र महाराजा सर भँउरपाल जी बह दुर, करोली 


२६६--स्वर्गीय अगर चन्द जो afsay 
_ २६७--स्वर्गीया श्रमती गायत्री देवी 
२६८- स्वेटर का नमूना 


i He 


| प ४- ठप ड़ हक Ae 
_१-अछ्ूतोद्धार 
_२-अधकचरे 


३-अमल अरोगो ठाकराँ । 
४--आजकल्न के पर्दे का स्वरूप . 
_ उबर | nee 
६-६-एक सेठ के चार रूप-- ४ चित्र 
१०--ओसर-सन्देश ` रा 
११--१८--झकजीवन--८चिन्न ` 


| | २९८१--श्री'ज्ञपइन में हैदरअली और टीप सुलतान की 
RRR सम्राट्‌ एडवडं का स्मारक और. हॉलोरुड पैलेस 


` २३--चालान 


el) Say यि ठाकुर suisse जी Gaz, नसीराबाद 


चित्र 


क्रमाङ्क 

१३--चमा-दान 

२०-खुली हवा और परदे के भीतर का स्वास्थ्य _ 
१--गृहस्थ की गाड़ी दलदल में 

२२--जोम नवाह 


४-ॉगे वालों का शिकार (यात्री ) का 
२९--दीया-बातो रो नाच ला न 
२६--पद-सेवा : 
२७- पञ्चायत 
२८--पण्डों द्वारा यात्री का स्वागत 
२&--पढु के भीतर और बाहर का दृश्य 
'३०-- प्लेटफ़ॉर्म पर स्नान 
१--प्लेटफ्राँसँ का इश्य 
२--वींदणी री बिदाई 
३३--बूढ़े का ब्याह 
३४- बेचारी मारवाड्नि 
३५- बेटी-बेचा ema चौधरी 
३६--बेटी-बेचा 
३७--मनिडार _ 
३८-मन्दिर के पुजारी और ढेड 
३६- मह। वेद्य 
४०--मियाँ मनिहार के पौबारह 
४१--समेलने में 
४२--रायबहादुर 
३३--रूढ़ि की em 
9४--लग्न-शोधन ` 00 nn | 
४९-वृद्ध सेठ और नववधू ` ल कयी 


४६--सडक पर >. 
४७--सामाजिङ कान्ति और रूढ़ि-भक्त = 
४८-४६ - सास-बहू और पर्दा--२ चित्र. a 
awa 2 2020 आह fe Eh 
Se 6 | 
: ९२०४१४-सेठ जी गम खा गए पचि, 2 राई 
६--सेठ-दग्पति. | 0 oi 
‰७-६०-सेठ जी की राय-४ चिन्न ` 
६१-सौदा one 
. ६२-हिन्दू-:समाज और दूषिता नारी >. 


| | Lae श्री» जी० पी० श्रीवास्तव, ato ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 
भरी? श्रीवास्तव महोदय संसार के सबसे श्रेष्ठ 

` हास्य-नाटककार फ्रान्स के 'मोलियर! ( Moliere ) 
_ की जुनी हुई रचनाओं का रसास्वादन हिन्दी पाठकों... 
` को अनेक बार करा चुके हैं। अस्तुत नाटक मोजि- । 

_ यर महोदय की चुनी हुई रचनाओं मे से है | थह. 
नाटक प्रथम सन्‌ १६५३ या १६५५ ३० में लॉन . 

| (Lyons) नगर में) उसके बाद सन्‌ १६५८ में. 
| न्स की राजधानी पेरिस में बादशाह के समक्ष 


>> 


PT 7 ee es 
श्रीवास्तव महोदय ने जिस बाने में इसे हिन्दी- 
संसार में उपस्थित किया है, वह देखने योग्य है। 
- मूल्य केवल लागत मात्र २); हँसते-हसते पेट न फूल _ | 
जाय तो पुस्तक का दाम वापस !!! - : 


खेला गया था और विश्‍व ने इसकी भूरि-भूरि : 


[ ले० बिद्यावाचस्पति do गणेशदत्त जी गौड़, इन्द्र! ] 
_ भूमिका-लेखक्‌--- 


श्री० चतुरसेन जी शास्त्री 


जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए 


; = हिन्दी में इससे ग्रच्छी पुस्तक न सिलेगी । काम-विज्ञान जैसे गहन विषय ५ 
| पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन छान-बीन करने के . 


बाद लिखी राइ है । सनन्‍्तान-वृद्धिनिम्नद का भी सविस्तार विवेचन इस 
पुस्तक में fear गया है | बालपन से लेकर युवावस्था तक अर्थात्‌ बह्मचर्य 
से लेकर काम-विज्ञान की उच्च से उच्च शिक्षा दो गई है । प्रत्येक गुप्त बात ' 

` -षर भरपूर प्रकाश डाला गया है । प्रत्येक प्रडार के गुप्त रोग का भी सवि- _ 
_स्तार विवेचन किया गया है । रोग और saa निदान के अलावा, प्रत्येक . 


रोग at सेरूडों परीक्षित दवाइयों के sta भी दिए गए z | पुस्तक 3 a Re | | १ : gs 


र टि सचित्र है--४ fag और २४ सादे चित्र आटं-पेपर पर दिए गए हैं। . 


__ छुपाई-सफ्राई का प्रशंसा करना व्यर्थ है । gas समस्त कपडे को जिल्द 
से मणिइत है, ऊपर एक तिरङ्ग चित्र सहित Protecting Cover भी द्या os 


गया है । इतना होते हुए भी प्रचार की दृष्टि से मूल्य केवल ४) रु० Tat ड 


गया है। “चाँद” तथा स्थायी ग्राहकों से ३); माँगें अधिक होने के क 


` रात-दिन लग कर पाँच महीने हुए, नया परिवादित और संशोधित > 
` प्रकाशित हुआ था, वह भी समास हो गया । अब ,तीसरा पर्खिवद्धित | ae 
संस्करण प्रेस में है। शीघ्र ही मंगा लीजिए, नहीं तो पछवाना पडेगा) |. 


गठिया की 


पोड़ा 
के लिए 


असली रेशमी स्वदेशी माल 


देखने में सुस्दर, दाम ,कस, घुवते पर चमकदार, . 
QUAN और साफ़, डाइ-प़र्ब ava, We न होने . 
पर दाम वाग 
su डी SIzi— 77 जगह डी चादरों से अन्छी, 
सली, मजबूर झौ। यु रावम । ६ २ १॥ TA छोड़े दा. 
मूल्य केवज ७) रपा ` 
शमो खद्दर या अणडी का कपड़ा--सूरों 
के लिए बहुत आच्छु! ओर छ्ता। छाअकळ के फेशन 
क] ७ गज़ ese अश २७ इच चौडा, एफ GE या. 


दो कोटों के लिए मुख्य ६) | 
रेशमी aifsal— हत हो सुन्दर, feat 
लाए, काले awa और wizala २६ val घोड़े 


२, Xi, ६, ७, गढी, चोरी 3 गज, MS २) फी 


ay, विमा किनारे को २) गन्न । 
रेशमी चादरे-- गह शी 


पताका ea tat स्टोर 


dio aie नं०५, लघियान। ( पञ्चाब 


|, १॥ गा सौरी 
8, ॥ goa ७) फ्रो चाहर । औरतों के लिए चारों तरफ़ काप 
डा eu भी होगा । सूप द) 020 


रोच का ढिनिमेण्ट प्रयोग करने से गडिया 
का ag are की तरह दूर हो जाता है। 
इलरे छगाते दी जमा रुचिर हट जाता है, . 
gaa दू/ हो जाती है और रुर में 
श्व|भा विक गत झातेही पीड़ा झा 


wal स्ह । 


sala afi Raz— 
ए आवसीर दया है! 


वशीकरण अञ्जन (सुमा ) 


ang आप किसी स्को पुरुष, हाकिम, रूफ़पर 


मालिक को यश में करना राउते हैं, अगर पतिपत्नी, 
झे परेर नहीं करता या पसो को geqee कार्य 
नेहो डरता या पल' को हर समय ay दत्ता, दुखित 


सखया है, कहा नहीं मानता तो प्ले! वशी करणा अखन 
सेवन करे, जितके प्रभाव से पले aa प्रथम लुत 


Sul का पश्चातःए कर पत्नो st साच्च तू कषमी की | 


तरह पूजा करेगा, यह एक सिद्ध डात है अगर पक्षी 


बदाम है, हर समख आर को WIA Tepe व्यवहार : 
से दुखित र्वतो है, mas; घर छोलाइक से पूर्ण, . 
सुख, शाम्त, प्रेत आर घन-संम्पत्ति से वश्धित है तो. 
वशो रख झडत Gia का खाप विश्व भर को ge. गी 
शान्ति दौर प्रेम के मणड २ के स्वाप्री बनें गत [| | 
हने पर १००) २० इनाम देंगे, ena अचर सचाई ॥ 
“झया हो सख्ती हैँ? अगर ae मी इस पर विश्वास न | 
होतो झरने सन्‍द पर्प को कोले, अगर विश्‍वात हो. | 


mang , क्रीमव मय पर सिफ ३) रू... 


एण्ड मैजीकज़ asa (at) पोस्ट बॉक्स न॑? १५ 
कीरोजपुर सिटी / 


oR IF ACRES 


कै पे es 
Re mnt ge SE ee AN See ree So ox Pe 


x 


4 


DR 


ची 


न | | | ऐसा कोन हे, जिसे फ़ायदा 
नहीं हुआ ! 


तत्हाल गुण दिखाने बाली ४० वर्ष की परीक्षित 
दवाइयाँ सब दुकानदारों के पास मिलती हैं। 


फोटो ही सबसे अच्छी 
यादगार हे 


झाप अपने इष्टमित्र, परिवार, अथवा किसी sit 
वस्तु इस्यादि की अच्छी फ्रोटो अपने हाथों से घर बैठे 
नीचे लिखे किसी भी Sat से उतार wed हैं। 


३।५२। इश्च साइज के Bar 


i 


MTZ 3 केमरा नं० १०१ बक्‍्सनुमा ` ... मूक्य टु) रु 
।... कफ, खाँसी है, दमा, शूल, संभदणी, अति- n » "९. )॥ *० 99. १६)» 
| सार, पेद, के, दस्त, जाई का बुख़ार (EFA) | ,, ,, १११ फ्ोल्डित false जेन्स,, २८) ,, . 
बाळकों के हरे दीले दस्त और ऐसे ही पाकाशय की : 


| 
i 
| 9 RO टू | १ 
| : | ५. ee | गड़बड़ से उत्पन्न होने वाले रोगों की एकमात्र दवा | ” 7२ » SE ० » ३%)» 
a 
| 
| 
| 


है। इमके सेवन मे किसी अनु रान की ज़रूरत न होने . pm गातात दिळी केमरा » ३३) ,, 
से बुसाफिरी मे खोय इसे ही साथ रखते हें । कमव | vice इञ्च साइज के केमरे 


॥) आना | 

| केमरा to २०२ ब्क्सनुमा ... HIT ११) रु० 
७... ७ २११ फ्रोल्डिज्ञ-सिड्िल जेन्स,, ३१) , 
os २१९ हि Sly ,, | ४४१) ,, : 
BR पळा | 9 ५ २२१ धागफा स्टेण्ड केमरा / 62 5०) ,, 
`. बच्चों. को बळ्वांन सुदा शी! खुखी स्नातेके | | न pee 
लिए सुखन्सञ्चाहर कम्पन aga मीठा बालन | 
सुधा Rage, छीमत wy घाना । 7 


झारी में तत्काळ यल बढाने wel करवत, बद al | 
मी, कमजोरी, खामी कोर नींद न आना द्र 


ay 

को फ्रोदो की शिक्षा मुफ़्त देते हैं । 2. 
संगाने का पता--प्रियालाल एण्ड. । | 
सन्स फोटोग्राफर, आगरा छावनी | 
: ES उपरोक्त 3X दोहक a मशहूर 2 
से खास तौर परं तैयार करार गप. 


इ । इन३ व्यवहार से पूण 


© CSD लाळ GAME YY 6 समाई ९6 हळ 


५०००) की चीजें ५) में 


मेस्मिरेज़म विद्या सीख कर धन व यश कमाइए 


मेस्मिरेज़म के साधना हारा आप पृथ्वी में गडा घन या चोरी राई चीज़ का कण-मच में पता लगा 
सकते हैं । इंयी विद्या के द्वारा मुक्रदमों का परिणाम जान खेना मु । पुरुपा को mean डो gar कर चामा 
खाप करना, बिछुड़े हुए स्नेही का पता खगा लेना, पौडा से रोते हुर रोगी को aww अला-चङ्गा हर देना 
केवल इृष्टि-मात्र से ही पुरुष आदि सब जीवो को मोहित एवं वशीकरण व रे मनमाना काम हरा लेना 
थादिं आंश्रर्य १६ शक्तियाँ आ जातो हैं । हमने स्वयं इप विद्या के ज़रिये लालों von ma fsa और gaz 
अजीब-चज्नीव करिश्मे,दिखा कर बड़ी-बड़ी समाश्रों को चकित कर दिया । हमारी "मे ल्म जम विद्या” नामक 


छ 

| 

पुस्तकं संगा कर आप भी घर बेढे इस wea विद्या को सीख कर घन व यश कमाइपु। मय हाकमहसूच है ` 
wea fam १) रुपए॥ ः 
& 

| 


@ 
| 
| 
| | हज़ारों प्रशंसा-पत्रों में से एक | ae | 
| 
। 


बाबू सीताराम जी बी० ge, बड़ा बाज़ार--कलकचा से लिखते हैं कि मैंने qd 'मे रिम fia विद्या” 
gas के ज़रिए सेस्मिरेज्ञिम का खासा अभ्यास कर लिया है । सुभे सेरे घर में घन गडे होते का मेरी माता ४. 
.-ड्वारा दिज्ाया em बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता के साथ बैड क ( अपने पिता की ध्मा . 
“का आवाहन किया और गडे घन क! प्रश्न डिवा । उत्तर मिल्ला “gay वाली कोरी में दो शज़ गहरा गडा |. 
है।” आंखा का विशन करके स्वयं खुदाई में जुट गया । As दो गध की गइ? है पर दो कलसे निकले, डन ® 
पर एक-एक सपं बेडा EM wi एक कलते में सोने-चांदी के Gar तथा दूपरे में शिज्रियाँ व रुपए थे | 
धापकी पुस्तक 'यथा नाम तथा गुण! सिद्ध हुईं । | 


मेनेजर, मेस्मरेज्ञम-हाउस नं० ११ अलीगठ | 


Sh 


छः 


Freire sree RE \ NIM 


ee .... मेस्मिरेज्ञम की अँगूटी 


यह सिस्मिरेज्ञम का , मशहूर -यस्त्र were से यह मेस्मिपेंजप के उसूच पर तैयार की गई है 


bo बन कर आया है। विज्ञायत वालों ने इसमें बड़ी ही त्रे | | 
CE । wer सूची पैदा को है। इससे किडी मी मरे हुए. जिसडै जरर दू दणि रहने वाले बार-दोस्तों और 


सजुष्य को आत्मा को बुला कर aya सवालों का । रिश्तेदारों से एक बारह वर्ष के कम SHS बच्चे को | र : 
- ४ पण उत्तर मासः हो सकता है । गडे हुए घत, खोप, मिडियम बना कर बातचीत की जा सकती हे, ॥ 
हि ईए उम्र ie gerd या परीक्षा का परिणाम इम्तहान वे grea को कामयाबी, चोरी aie का q 


Sree SS. पडती वा. पता, मरोजों की सेहतयाबी तथा दूपरों के दिल | . 


जिस 'भाण को वइ आत्मा जानती 


१ ऱ्य । ज़वान को न जानती हो। परचा तश्कीब यन्त्र के 
बि. ` साथ भेजा जाता है। सू० ३) डा? म०॥) 


| 


यह पुस्तक Wadi बार छप कर Gare हुई 
5 © इसी से इसकी लोक प्रियता का अनुमान 
हो सकता है । इसमें वीर-रस में सने हुए देश- 
भक्तिपूण सुन्दर गानों का अपूर्व संग्रह है, इन्हें. 
पढ्‌ कर आपका दिल फडक उठेगा। समी 
6 शाने हारमोनियम पर भो गाने क्राबिल हैं। |. 
q ये गाने बालकऊनवालिकाओं को कण्ठस्थ कराने 
| 
§ 


foe 


केवज |) चार आने !! सो पुस्तके एक साथ 
Wa से २०) रु? । एक पुस्तक बी२ पी? द्वारा 
नहीं भेजो जाती | एक पुलह Ama के लिए 
।=) का टिकट भेजया चाहिए | | 


asad बिस्मिल 
( दूसत भाग) 


'कपर' की याद दिजागी हैं। 


Go पर्झा रइ जी शर्सा, इस अद्भ 7 संग्रहको भूमिका 


लिए fad | 


शिशु पालन ; 

“आर्थ मत्र", “प्रताप” आदि are ज्यों ह रा पशं. 
वित करमो ण्यो को gas) सत्य केवल जाड घाना । 
पता--( डॉक्टर ) Seer शमी, मेडिव ल- 
| sl किसर, शाफाखाना क्रावमग'ज 
ज़िला फ़रुंज़।रू १ 


काना set चाहता। यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 


वारस दूंगा। जो चाहें -) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा 


के योग्य भी हैं। ५३ पृष्ठ की पुस्तक का दाम. : 


प्रयाग के मशहूर उदू-कणि 'निस्मिज्' साहव की |. 

| | | दिखे तडपाने वाही कविताओं का थह अपव संग्रह | 
 है। इसमें रसिक, सामाजिरु राष्ट्रीय और व्यक | 

कविताएँ हैं। व्यङ्ग कविताएँ तो ada महारव oboe 


A 'सिस्मिल' साइड किपना सुन्दर लिखते हैं, यह | 
|i) पत्र पढ्ने वाले भरली-भाँति जानते हैं। यड़ कहने को | 
| आवश्यकता नहीं है, ‘fifa. साहब का कविता 
में बहुन ऊँचा स्थान है। हिन्दी के सिद्ध विद्ञान्‌ 


लिख रहे हैं । कविता-प्रेमा इस पते से इए संग्रह के ह 


चाइ कायःलय चन्द्रलोक, Sareea ५ | 


श्वेत-कुष्ठ को अहुत जड़ी 


प्रिय पाडर्गण ! att की भाँति मैं | 
के खेप से gual जड़ से आराव न हो, तो दूना दाम 


पत्र लिखा लें | qo ३) to | 
- पता--वैद्यराज do महावीर पाठक 


Sf) १२ १ दरुभङ्ग 


स्रो-सञ्जीवन आसव 


कोई दूवा नहीं । इले हर हालत में सेवन 


| करके अपूव लाभ उठा ana हैं। इसके 
| सेवन से शत्र रोग हूर होझर शरीर की 
| शक्ति तथा कान्ति बढ़ जातीं है। ३० | 
| माजा का तू? ४) र०। ६० माता का मू? 9) | 


| आयुर्वेदाचार्य do कीत्तिनाथ ge १ 
Alo थह, पो० ज़िला दरभङ्गा 


थी भी पत्र व्यवहार कर सकते हैं । 


इसके समान छिर्यो को हितकर 


— oon ey edge 


मेरे एक मित्र आर्य सरयूपारी आहण 

| आयु २६ साल, यू? पो? के रहने वाले, वेतन We 
tee) मासिक के लिए एक स्वरूपा ब्राह्मण ` | | 
छरी कन्या, उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त, gz 6 
(| काय में दत्त को आवश्यकता है। ब्राह्मणों को 9 | 
उपजाति वा विशेर विचा नहीं, सि? बाह्मण || | 
_ | जाति हो | अज्ञत-योनि बालःविधवा के सम्ब- | | ae 


a ००० कॉपियाँ हाथोहाथ बिक चुकी हैं !! 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 


मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा पाक- 
सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह गई हो, 
जिसका सविस्तार वणन इस बृहत्‌ पुस्तक में न 


दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के बनाने की विधि 


इतनी सविस्तार ओर सरल भाषा में दी गई है कि 
थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा 
सकती हैं। चाहे जो पदार्थ बनाना हो, पुस्तक 
सामने रख कर आसानी से तेयार किया जा सकता 


८३६ प्रकारको 
खाद्य चीज़ों का 
बनाना सिखाने 
वालो अनमोल 
पुस्तक । दाल, 
चावल, रोटी, 
पुलाव, मीठे और | 
नमकोन चावल, : 
भाँति-भाँति की 
स्वादिष्ट सब्जियों, 
सब प्रकार की 
मिठाइयों, नमकीन, 
बङ्गला मिठाई, 
पकवान, सैकड़ों | 
तरह की चटनी, 
अचार, रायते ओर 
मुरब्बे आदि बनाने 
की विधि : 
पुस्तक में विस्तृत 
रूप से वणन की 


गई है । 


है । प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज्ञ साफ तौर |. 
से लिखा गया है । पृष्ठ-संख्या लगभग ६००, मूल्य केवल ४), स्थायी ग्राहकों 
से ३) २० मात्र ! चोया संस्करण प्रेस में है; ८,००० प्रतियाँ हाथोहाथ बिक 
चुकी हैं !! 
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2 समाज को जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के 
कारण स्त्री ओर पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख ओर 
“SSM बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फेलो 
हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक ओर युवती 
का--स्री ओर पुरुष का सुख-स्वाच्छन्नपूण जीवन घृणा, 
: | अवहेलना, So ओर कलह का रूप धारण कर लेता है 
| इस पुस्तक में स्वतन्त्रतापूवक उसकी आलोचना की गई 
_ १ | है और बताया गया है कि किस प्रकार समाज का यह 
= | जीवन सुख-सन्तोप का जीवन बन सकता है | 


| | लेखक ने देशीय ओर विदेशीय समाजों की उन समस्त 
॥ | बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती 
जी हें चित्रण 
व | के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की 
| | है, जिनसे विवाह को उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता 

| | मारो जाती है! लेखक के भावों में जो वित्राह युवक और 
युवती के, पुरुष ओर स्त्री के प्रेम-जोवन की रक्षा नहीं कर 


| | सकते, वे विवाह विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों 


| के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हे, जिनको वे कष्ट, घृणा ओर 
अवदेलना के साथ व्यतीत करते हैं !! 


उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 


केया है | इसके साथ ही युत्रकों तथा पुरुषों 


: प्रत्येक | 


परिच्छेद के. 


शीषक 


१-क्या विवाह 


आवश्यक है ? 


. २-विवाह ` 
३-पल्ली का चुनाव 
४-योत्रन का सुख 
५-विष प्री कोन है ? 
६-श्रष्ठ कोन है ? 
७-पति-पत्नी का 


संसार। 


_८-वासना और प्रेम 
Sil का प्यार 


_ सम्बन्धविच्छेद | ल 
` ११-काम-विज्ञान 


कए केवल विवादित खरी पुरुष ही इत पुस्तक को मँगाने की कृपा करें । 


_ व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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| पुस्तक में खी ओर पुरुष के जोवन की अनेक इस प्रकार की विवादमस्त बातों का 
निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता । पुस्तक के इन जटिल विचारों के | || 
स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों ओर लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, | | 
जिन्होंने ल्रो-पुरुष के जीवन को सुख-सोभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है 
ओर जिनके प्रभावशाली विचारों न शिथिल ओर स्वतन्त्र जातियों के खी-पुरुषों में स्फूति | . 
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